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अह-नद्यत्र 


++++_>--ज्याहि७-श- ९ ०-९ पफपफ 


हमौरी प्रथिवी 


ज्योतिषी लोग ऋहते हैं, आकाश में जे हज़ारों छोटे-बड़े 
तारे हैं, उन्हीं की तरह हमारी प्रथिवी भो एक है। सूर्य और 
अन्य बड़े-बड़े तारे जेसे सदा ही उष्य रहकर प्रकाशमान हो २ हे 
हैं, ठीक उसी तरह प्ृथिवी भी प्रकाशमान दो रही है। . इसके 
भोतर गरमी रहने पर भो ऊपर खूब ठण्ढक है। सूये कीं 
किरण जब प्रथिवी पर आ पड़ती हे तब उसी प्रकाश से यह्द 
प्रकाशित होती है। यदि तुम प्रथिवी छोड़कर चन्द्रलोक या 
समीपवर्त्ती किसी अन्य नक्षत्रत्तोेक में जाकर खड़े हो सको, 
ते वहाँ से सूये के आलोक से आलेाकित इस प्रथिवी को 
चन्द्रमा की भाँति उज्ज्वल देखेगे । 

अब तुम पूछ सकते हो, जिस बड़े भूमण्डल के ऊपर 
हम लोग रहते हैं, उसका आकार केसा है ? 

खुले मैदान में खड़े देकर चारों श्लोर देखने से मालूम 
छदोता है, मानो यह धरती हमारे फटबाल्ल खेलने के मैदान 


| अ्रह-नत्तत्र 


की भाँति, समतल हे), किन्तु असल में यह बात नहीं है; 
प्रथिवी कभी मैदान की भाँति चपटी नहीं है--यह तो गेंद 


की भाँति गोल है । 


मान लो, एक बड़ी मेज्ञ के ऊपर दे चॉंटियाँ मिठाई की 
खेजं में आमने-सामने धूम रही हैं। मेज़ चपटो है, श्रब 
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मेज़ के ऊपर दो चींटियाँ मिठाई की खोज में घूम रही हैं । 


बताओ। इस ओर की चींटी उस ओर की चींटी को देख सके 


या नहीं ९---भवश्य दही देख लेगी । 


हमारी प्रथिवी 


अब मान ले, एक गेंद डारे से बाँधकर लटका दी गई 
और उसके ऊपर ये चींटियाँ छोड़ दी गई हैं। नीचे का चित्र 
देखने ही से समझ जाओगे कि दोनें चोंटियाँ एक ही गेंद के 
ऊपर हैं, किन्तु कोई किसी को नहों देखती । 


०३५ 0 १0 
॥! रा ४! ा . 


5 को रा (४ ५7 
हा ० 02005, 2 

0200 
80058 2 





फुटबाल के ऊपर दो चींटियाँ। 


नीचे की चोंटी ने, ऊपरवाली चॉोंटी से मिल्लने के लिए, 
ऊपर चढ़ना आरम्म किया है। यहाँ देनें की भेंट अवश्य ही 
गी। ऊपर की चोंटी को नीचे की ओर से श्ानेवाल्ी चींटी 


की पहले लम्बी-लम्बी सूँग दिखाई देगी। इसके बाद, क्रमशः 
उसके अड्भ का सवोश देख पड़ेगा। 


.। प्रह-नक्तत्र 


जिन पुक्नों के ऊपर का रास्ता, हाथी की पीठ की भाँति, 
ढालू द्वोता है, वहाँ भी ठीक ऊपर कहा गया व्यापार देखा 
जाता है । 

मान ले, एक आदमी इसी तरह के पुल के एक छोर पर 
खड़ा है श्रार दूसरे छोर से एक गाड़ी पुल के ऊपर आ रही 
है। उस मनुष्य का पहले गाडी नहीं दिखाई देगी; क्योंकि 
पुल्ञ का ढालू अंश दृष्टि का रोक देगा। इसके बाद गाड़ी 
ज्यॉ-ज्यां पुल् के ऊपर श्रागे बढ़ेगी त्यों-त्यों गाड़ी का अगम्न भाग 
दिखाई देगा । पहले गाड़ोवान की पगड़ी, फिर गाड़ी की 
छत श्रौर सबके पीछे घाड़ा, पहिया और गाड़ी का शेप अंश 
नज़र आवेगा। 

यदि तुमने कल्तकत्ते में, भागीरथी के ऊपर, हबड़े का एल 
देखा द्वोगा, ते इन बाते का बड़ी आसानी से समझ जाओगे 
इस पुल के ऊपर का रास्ता, हाथी की पीठ की ही भाँति, 
ढालू है। कल्तकत्ते की ओर के रास्ते पर खड़े द्ोकर, यदि 
हबड़ा स्टेशन से आनेवाली घोड़ागाड़ी की ओर देखे। ते पहले 
गाड़ी आती हुई दिखाई नहीं देगी। इसके बाद, जब वह क्रम- 
क्रम से आगे बढ़ेगी, तब धीरे-धीरे गाड़ी का सवाड्ड देख पड़ेगा। 

हमारी पृथिवी का, हाथी की पीठ की भाँति, यह ढालूपन 
इस प्रकार को परीक्षा से ही स्पष्ट ज्ञाना गया है । 

शहर में या जंगल-पह ड़ा में यह परीक्षा नहीं की जा सकती । 
क्योंकि घर-बार, पेड़-पहाड़ आदि ऊँचे पदाथ सामने खड़े होकर 
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नदी है। उसके ऊपर एक पुल हे । एक छोर से एक आदमी ओर 
दूसरे छोर से एक गाड़ी पुल के ऊपर जा रही हे । 


छोटी 


कर 


६ अहब्नक्षत्र 


परीक्षा में व्याघात पहुँचाते हैं। इस परीक्षा का उपयुक्त स्थान 
समुद्र ही है। वहाँ घर, पेड़ श्लार पहाड़ श्रादि दृष्टि को 
रोकनेवाल्ञा प्राय: कुछ नहों रहता । चारों श्रेर, केवल 'जल 
ही जल दिखाई देता है। जहाज़ पर चढ़कर जब समुद्र के 
माग से जाना पड़ता है तबं बहुत दूर का जहाज़ नहीं देख 
पड़ता । प्रथिवी का ऊपरी भाग,हाथी की पीठ की तरह, ढालू 
है। इसी से यह ढालू अंश बीच में खड़ा रहकर दूर के जहाज़ 
का छिपा रखता है। इसके बाद, वह जेसे-जेसे निकट आता 
जाता है, वेसे-वेसे उसके सभी प्रेश क्रमश: नज़र शञ्ाने लगते 
हैं। पहले जहाज़ का मस्तूल, उसके बाद जहाज़ के कमरे 
झादि शग्रार इसके पीछे उसकी पेंदी दिखाई देती है । 

फुटबाल्ल की परीक्षा में भी हमने यद्दी देखा था। नीचे 
की चांटी जब ऊपर की चींटी से मिलने का चली थी, तब 
पहले उन दोनें में किसी ने किसी को नहीं देखा । इसके 
बाद कुछ दूर आगे बढ़ने पर,सिर से लेकर उसके पेर तक क्रमशः 
देखे गये थे। पुल के ऊपर से गाड़ी झाने के उदाहरण में भी 
हमने ऐसा ही देखा था। गाड़ी का सम्पू्ं अंश एक ही साथ 
नहीं देखा गया। पहले गाड़ीवान,फिर गाड़ी की छत, इसके 
बाद घोड़े का सिर शलोर पश्चात्‌ गाड़ी का सब अंश देखा गया 
था। खुले समुद्र के ऊपर से जहाज़ के आने-जाने में भी इसी 
तरह देखा गया है। इन प्रत्यल उदाहरणों से मानना पड़ता 
है कि हमारी पृथिवी, फूटबाज्ष की भाँति, गोल है। 


हमारी पृथिवी ७ 


दे-चार मील भूमि में यह गोलाई नहीं जानी जाती; समुद्र 
में जहाज़ के ऊपर खड़े होकर जब बहुत दूर के जहाज़ को 
अपनी श्रेर आते देखते हैं तब यह बात स्पष्ट जानी जाती है । 
फुटबाल की परिधि नापने से वह डेढ़ या दे! फुट से अधिक 
नहों होती, किन्तु प्रथिवी की परिधि तो पचीस दृज़ार मील फे 
लगभग होगी शऔऔर मिट्टी के भीतर परिधि से केन्द्र तक नापने 
से प्राय: चार हज़ार मील गहराई होगी। हमारी पृथिवी 
की तुलना फुटबाल फे साथ की गई है सही, किन्तु यह ,फुट- 
बाल कितना बड़ा है, यह सद्दज ही अनुमान किया जा सकता 
है। इस पर भी, पण्डितों का यह कथन श्र है कि बिना 
डोरी के गेंद को श्राकाश में घुमाकर रख देने से जेसे उसकी 
स्थिति द्वागी, ठीक उसी तरह यह गोलाकार बड़ी प्रथ्वी भो 
झाकाश में निराधार--बिना सहारे--धूम रही है। हम लोग 
प्रथिवी के ऊपर रहनेवाले छोटे से जीव हैं। यह ते! आप ही 
सिद्ध है कि हम लोग भी इस प्रथिवी के साथ-साथ कुम्हार के 
चक्रस्थित जीव की भाँति घूमते हें। 

तुम लोग सेचते होगे, प्रथिवी जे सचमुच ही चल रही 
है इसका प्रमाण कया है ९ इसका प्रभाण है। गाड़ी, नाव या 
स्टोमर पर सवार होकर चल्तते समय पहियों की घरघराहट, 
पानी उछलने के शब्द भर उसके हिलने-डढालने से हम लेग 
समभ सकते हैं कि गाड़ी या नाव चल रहो है श्र उसके साथ- 
साथ हम भो चले जा रहे हैं। प्रथिवी चलते समय न ते। इस 


कम प्रह-नक्षन्र 


प्रकार हिलती-डालती है भार न घरघराती हा है, इस कारण 
हम लोग धरती के साथ-साथ चलकर भो नहीं सम सकते 
कि चल रहे हैं। महासागर में यदि काई एक ऐसे बड़े जहाज़ 
पर जाकर बेठे जिसके कल-पुर्ज़ो' का कोई शब्द सुनाई न दे, 
मर जे। हिले-डुले भी नहीं, तो जेसे वह नहीं समझ सकेगा 
कि जहाज़ चल रहा है या खड़ा है, वेसे ही नि:शब्द स्थिर 
पृथिवी फे ऊपर रहकर भी श्रार उसके साथ घृमकर भी हम 
उसका चलना नहीं समक सकते। यह बात बड़ी ही अदुभुत 
है, किन्तु अद्भुत होने पर भी है सम्पूणे सत्य । 

प्रात:काल, बिछाने से उठकर हम लोग सूये को पूरब की 
श्रेर आकाश में उगता देखते हैं। इसके बाद ज्यों-ज्यों बेर 
चढ़ती जाती है, त्यों-त्यों सूये श्राकाश में आगे का बढ़ता जाता 
है। अभ्राखिर, बारह बजे के बाद पश्चिम ओर ढल्ककर सन्ध्या 
समय पश्चिमी आकाश में वह डूब जाता है। रात में, चन्द्रमा 
की गति भो इसी प्रकार देखी जाती हे। चाँद जहाँ कहीं 
अ्राकाश में रहे, वह धीरे-धीरे पश्चिम की ही ओर चल्नता रहता 
है और अन्त में पश्चिमी आकाश में डूब जाता हे । केवल 
चन्द्रमा ही नहों, किन्तु रात में जितने छोटे-बड़े ग्रह-नक्षन्न 
उदित होते हैं, वे भी पूर्व दिशा से धीरे-धोरे चलकर पश्चिम में 
जाकर भ्रस्त होते हैं | 

क्या तुम बता सकते हो कि चन्द्रमा, सूये श्लौर तारे पूर्व 
से पश्चिम सें जाकर क्‍यों डूब जाते हैं ? पक्तो जेसे हमारे घर 


हमारी प्रथिवी है 


के पूरब ओर के पेड़ से उड़कर, सिर के ऊपर से होता हुश्रा, 
पश्चिम ओर बड़ के पेड़ पर जा बेठता है, उसी तरह क्‍या 
बन्द्रमा, सूर्य मार तारे भी आकाश के ऊपर उड़ते हैं ? ये जे 
पूरब से सचमुच ही पश्चिम ओर जाकर श्रस्त होते हैं, यह 
ग्रस्वीकार नहों किया जा सकता, क्‍योंकि इसे हम लोग अपनी 
आँखें से देखते हैं; किन्तु पण्डित लोग कहते हैं कि हम 
लोगों की यह समझ ठीक उल्टी है । वे कहते हें, सूये श्रे।र 
तारे ते आकाश में स्थिर खड़े हैं; हमारी प्रथिवी ही, लटूटू की 
भाँति, घूम-धूमकर एक गोलाकार पथ से सूये के चारों ओर 
परिक्रमा देती है। इसी कारण से, सूये प्रौर तारे का उदय- 
अस्त देखा जाता हे । 

मालूम द्वोता है, यह बात तुम्हारी समझ में भली भाँति नहीं 
आई। प्रच्छा, मान ले, तुमने सूये द्वाकर एक जगद्द स्थिर 
खड़े हा अपने मित्र धरणीधर से कहा--- तुम मेरे चारें ओर 
घूमो ।? धरणीघधर तुम्हार चारें ओर घृमने लगा । अब तुमने 
उससे कहा--“नहीं, यह ठीक नहीं हुआ। तुम स्वयं घूमा, भर 
घूमने के साथ-साथ मेरे चारों ओर चकर लगाओ। ।?! घरणी- 
धर को इस प्रकार घूमने में बड़ी घुमनी लगी ते भी बच तुम्हारे 
कथनानुसार स्वयं घृमते-घूमते तुम्हार चारें ओ्रेर घूमने लगा और 
तुम बीच में रिथिर भाव से खड़े होकर तमाशा देखने लगे । 

इस घुमनी ( परिभ्रमण ) खेल्ल से स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
तुम स्थिर हो, सिफ़ धरणीधर ही घृम रहा है। ज्योतिषी 


१० प्रह-नक्ष॒त्र 


लोग कहते हैं, हमारा सूर्य इस बृहत्‌ भ्राकाशमण्डल में, इसी 
तरह, नित्य प्रथिवी के परिभ्रमण का कातुक देखा करता है। 
सूये ते तुम्हारी भाँति आकाश में स्थिर खड़ा रहता है श्र 
हमारी प्रथिवी, धरणीधर की भाँति, सूर्य के चारों ओर धूमा 
करती है। वह सीधे तार से नहीं घूमती, किन्तु धरणीधर 
जैसे स्वयं घूमकर तुम्हारे चारों ओर घूमता था, ठीक उसी 
तरह हमारी प्रथिवी भी पहिये की भाँति घूम-घूमकर सूये की 
परिक्रमा करती है | 

एक और उदाहरण दिया जा सकता है । 

यथा--एक साफु-सुधरी मेज़ पर एक लम्प रक्‍खा है 
श्रेर उसी टेबल के ऊपर एक लट्ट, घुमाया जा रहा है। 
यदि इस ल्ट्ट का लम्प के चारों श्रार घुमाया जाय ते हमारे 
उस घूमनेवाले धरणीधर की तरह, लट्ट, स्वयं घूमते-धूमते लम्प 
के चारों श्रार परिक्रमा कर आ्रावेगा । विद्वान लोग कहते हें 
कि सूय्ये क्मम्प की भाँति स्थिर होकर आकाश में खड़ा है; 
हमारी प्थिवी ही गाड़ी के पहिये की भाँति, उल्नट-पल्लटकर 
सुये के चारों ओर दिन-रात घूमती है। धरणीधर चाहे ते 
एक मिनट में तुम्हारे चारों ओ।र घूम आ सकता है, किन्तु 
प्रथिवी का इस प्रकार सूर्य की परिक्रमा करने में पूरे तीन सो 
पेंसठ दिन कल्ग जाते हैं। पण्डितें ने इन सब बातों का 
निश्चय किया है। श्रब तुमका यद्दी बताऊँगा कि इन लोगों 
ने यह निश्चय केसे किया है। 
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हम जब रेलगाड़ी में चढ़कर किसी स्थान को जाते हैं, 
तब सड़क के निकटवर्ती तार का घेरा, टेल्लीग्राफ॒ के खम्भे श्रार 
पेड़-पोधों की श्रोर देखने से मालूम होता है कि हम जिस 
श्रेर जाते हैं, सड़क के किनारे के ये सब पदाथे ठीक उसकी 
उल्तटी तरफ दोड़े जा रहे हैं। नाव पर चढ़कर जब कहीं 
जाना पड़ता है तब भी नदी-तट के पेड़-पोधे, मकान श्र 
घाट में बँधी हुई नावें श्रादि भी इसी तरह उल्लटी ओर चलती 
हुई देख पड़ती हैं। इससे यह सहज ही समझता जा सकता 
है कि घर-द्वार और पेड़-पाधे नहीं चलते; चलते हैं हमी 
लोग । परन्तु जान यह पड़ता है कि सड़क के दोनों तरफ के 
सभी पदाथे दोड़े जा रहे हें। । 

पण्डितगण हमारी दृष्टि की इस भूल का देखकर कहते हैं 
कि हम लोग जेसे रेलगाड़ी या नाव पर चढ़ते हैं, वैसे ही हम 
सब प्रथिवी पर सवार हैं किन्तु यह प्रथिवी स्थिर नहीं है। 
यह हम लोगों का भश्रपनी पीठ पर लादकर, ल्ञट्ट की तरह 
स्वयं घूमकर पश्चिम से पूरब की श्रार जाती है। इसी 
कारण से सूर्य, तारे आदि जितने ग्रह-उपप्रह आकाश में स्थिर 
खड़े हैं, उन्हें हम लोग विपरीत दिशा में श्रर्थात्‌ पूरब से 
पश्चिम की ओर जाते हुए देखते हैं । 

गाड़ी या नाव पर चढ़ने से जे! देख पड़ता है, प्रथिवी के 
सदृश एक बड़ी गाड़ी पर चढ़ने से भो वही देख पड़ेगा; इसमें 
कोई सन्देह दा नहीं सकता। हम पहले कह आये हैं कि 
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गाड़ी या नाव जब बिना हिले-डुले निःशब्द होकर चलती है, 
तब आँख मूँदकर बेठने से हम लोग नहीं समझ सकते कि 
वह चलती है या नहीं । खिड़की से फाँककर जब हम देखते 
हैं कि सड़क के किनारे के पेड़-पोधे या नदी के तीरखवर्ती घर 
आदि, सब चल रहे हैं,तब यही सब देखकर निश्चय करते हैं 
कि गाड़ी या नाव चल्ल रही है। प्रथिवी बिना हिले-डुले अपने 
ऊपर मनुष्य, पशु, पेड़, घर-द्वार और पहाड़ों का लेकर चुप- 
चाप, लट्टू की भाँति, घूम रही है। इसी से हम लोग नहों 
समभ सकते कि प्रथिवी घूमती है और सड़क के किनारे के 
पेड़-पाधे स्थिर हैं या चल रहे हैं---यह देखकर जेसे हम लोग 
जान लेते हैं कि गाड़ी चल्ल रही है या खड़ी है; वेसे ही यहाँ 
भी आकाश के चन्द्र-सूये श्रैेर तारागण का चलना या स्थिर 
होना देखकर, हम समभ लेते हैं कि प्रथिवी चल्लतो है या 
नहीं | सूये नित्य ही पूर्व-दिशा में उगकर पश्चिम में अस्त होता 
है, शलर रात में तारागण भी पूर्व से पश्चिम-दिशा में जाकर डूब 
जाते हैं। इस कारण, मानना पड़ता है कि हमारी प्ृथिवी 
पश्चिम से पूव की ओर लट्टू की तरह घूम रही है और इसी 
से उन ग़ह-नक्षत्रों को हम पूवे से पश्चिम की ओर जाते 
देखते हैं । 

सूये का उदय होने से दिन, प्यार उसका भ्रस्त होने 
से रात होती है। अतणएव हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हें कि 
सूर्य हमारे दिन शऔर रात का कारण है । प्रथिवी लट्टू की 
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भाँति धुमती है, इसी से दिन शऔऔर रात होते हैं, यह बात भ्रब 
भली भाँति समझ में आ जायगी । सूर्य के उदय और अरत 
होने का कारण प्रथिवी का घमना हे. यह बात पहले ही 
बतलाई जा चुकी है । 





टेबल पर लम्प और घूमता हुआ लद्दु । 


मान लो, टेबल पर एक लम्प जल रहा है; यही हमारा 
एक छोटा सूयये है। सूर्य जैसे आकाश में स्थिर होकर ताप 
और प्रकाश फैज्ञाता है, उसी प्रकार टेबल पर स्थिर होकर क्षम्प 
भी चारों प्रेर ताप और प्रकाश फैलाता है। 
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इसके बाद देखा, इस त्वम्प के पास ही एक कुछ बड़ा सा 
लट्टू है। वह अपने सूक्ष्म अग्रभाग के ऊपर खड़ा द्वाकर 
बड़ी तेज़ी से घूम रहा है। यह लट॒द मानों हमारी प्रथिवी 
है। इसी पर मानों हमारा भारतवर्ष और अ्रन्यान्य देश तथा 
नद, नदी, समुद्र, पवेत आदि सभी हैं। लट्ट भी घूमता है, 
पृथिवी भी घूमती है, इस कारण लट्ट, को इस जगह प्रथिवी 
मान लेना कोई भूल नहीं । 

अब चित्र को एक बार देखने ही से तुम समर जाओगे 
कि लट्टू के केबल उसी आधे भाग पर प्रकाश पड़ता है, 
जो ल्म्प के प्रकाश की ओर हे पीछे की ओर बिलकुल अन्ध- 
कार है। यदि ल्ट्टू क्रश: न घूमता, बह एक जगह स्थिर 
हे। रहता, तो चिरकाल तक उसके एक ही अंश के ऊपर प्रकाश 
पड़ता किन्तु लट्ट, स्थिर नहीं है; इस कारण जिस आधे 
भाग पर अभी आलोक पड़ रहा है, कुछ ही काल बाद वह 
पीछे जाकर अन्धकार में ट्ूबता है और जो भाग पोछे की 
ओर श्रैधेरे में पड़ा था वह लम्प के सामने आकर प्रकाशित 
हो जाता है। 

अब यदि लट्टू के प्रकाश में रहने का दिन और श्रन्धकार 
में छिप जाने का रात मान लिया जाय तो स्पष्ट मालूम होगा 
कि लट्ट के प्रत्येक अंश में एक बार दिन द्वोकर कुछ देर के 
बाद ही रात होती है। हमारी यह प्रथिवी, एक बहुत बड़े 
ल्ट्टू की भाँति, चकर खा रही है, भर सूर्य भ्राकाशरूपो टेबल 
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के बीच में स्थिर हे।कर क्म्प की भाँति प्रकाश फैला रहा है। 
इस प्रकार प्रथिवी का प्रत्येक गअश एक बार प्रकाशित द्वोकर 
फिर श्रँधेरे में हब जाता है, यह बात क्या अब सहज ही नहीं 
समभी जा सकती ९ ठीक, इसी तरह दिन के बाद रात 
ओर रात के बाद दिन चिरकाल से प्रथिवी पर होता आ रहा 
है। प्रथिवी, एक बार घृमने में चेबीस घण्टा समय लेती है। 
इसी लिए हम लोगों के दिन-रात का मान चोबीस घण्टा है। 

चित्र में लट्ट,, अपने नोकौले अग्न भाग पर, ठोक सीधा 
होकर नहीं घृमता; प्रथिवी भी अपने मेरुदण्ड के ऊपर ठीक 
सीधी द्वाकर नहीं घूमती । तुम्हारे खेलने का लट्ट, जेसे कभी- 
कभी तिरछा होकर घूमता है, ठीक उसी तरह प्रथिवी भी तिरद्धी 
होकर चकर देती है। तुमने यह अ्रवश्य ही देखा है कि 
गरसी का दिन कितना बड़ा और जाड़े की रात कितनी ल्म्बी 
होती हे । प्रथिवी अपनी कील के ऊपर कुछ भुककर धूमती 
है, इसी लिए दिन-रात के परिमाण में इस प्रकार कमी-बेशो 
हेती है। इसके अतिरिक्त, प्रथिवी के उत्तर प्र दक्षिण ध्रुव 
के समीप जो छ;: महीने का दिन और छ: महीने की रात 
होने की बात तुमने कहानी में सुनी है, वह भी प्रथिवी के 
तिरछी होकर घृमने से द्दी होती है । 

तुम अपने स्कूल के एक ग्लोब का देखकर ही समभ 
जाओगे कि प्रथिवी का मेरुदण्ड कितना भक्ुका रहता है । 
हम यहाँ उसी ग्लोब के दो चित्र देते हैं । 


अह-नक्षत्र 


पहले चित्र में एक लम्प जल रहा है श्र उसके पास 
स्तोब रकखा है। ल्ाम्प मानो सूये है और ग्लाब तुम्हारी 
पृथिवी है। 





लम्प ओर ग्लेब--पहला चित्र । 


ग्लोब प्रथिवी ही की भाँति मेरुदण्ड को झुकाये हुए है, 
इसलिए त्षम्प की रोशनी उस्रके ऊपर के मेरुप्रदेश को ढके 
रहती है । अब यदि तुम ग्लोब का, घिरनी की तरह, बारम्बार 
घुमाओ ते देखागे कि घूमते समय उसके ऊपर का मेरुप्रदेश 
कभी श्रन्धकार का मेंह नहीं देखेगा। प्रथिवी जब ऐसी 
अवस्था में रहकर चक्कर खाती है तब उसके उत्तर समेरु पर 


प्रन्धकार नहीं जाता, इस कारण वहाँ, बहुत समय तक रात 
नहों होती । 
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दूसरे चित्र में देखे, ग्लोब के ऊपर के मेरु पर अ्रन्धकार 
आरा पड़ा है। प्रथिवी जब ऐसी श्रवस्था में भ्रा पड़तो है तब 
उसके उत्तर मेरु में अँधेरा छा जाता है। इस शभ्रवस्था में 
घूमते रहने से दिन का कुछ भी प्रकाश उत्तर मेरु पर नहीं 
पहुँचता । वब, मेरु प्रदेश में, इसी तरह बहुत काल पयेन्त 


रात ही रहती है| 





लम्प ओर ग्लेब--दूसरा चित्र । 


मालूम होता है, अब तुम समझ गये होगे कि प्रथिवी मेरु- 
दण्ड कुकाकर घूमती है ; इसी कारण दिन-रात्रि के परिमाण 
में इतनी न्‍्यूनाधिकता द्वोती है। प्रति वष गरमी, वर्षा आदि 
जे। सब ऋतुएँ प्रथिवी पर एक-एक कर दिखाई देती हैं, वे भी 
बहुधा इन्हों कारणों से उपस्थित द्वोती हैं। दिन बड़ा द्ोने 


हि 
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से मिट्टी प्लार पत्थर खूब तप जाते हैं; उस समय की छोटो 
रात में मिट्टी-पत्थर आदि ताप-रहित हो ठंडे नहों हो सकते, 
इसी कारगा खूब गरमी मालूम होती है। इसी को भ्रीष्म-ऋतु 
कहते हैं। जब दिन छोटा होता है तब ज़मीन गरम होते न 
द्वाते रात आ पहुँचतो है ओर रात बड़ा होने से प्रथिवी के सभी 
पदाथे भयानक रूप से ठंडे हो पड़ते हैं। यही शीतकाल है। 
इस कारण के सिवा, ऋतु-परिवतेन के और भी अनेक कारण 
हैं। जब तुम प्राकृतिक भूगाल पढ़ोगे, तब उन्हें भली भाँति 
जानोगे | 
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हमने यहाँ तक केवल पृथिवी ही की बात कही । प्रथिवी 
के अतिरिक्त हमारे जाने-सुने जे। ये सब तारे आकाश में हैं, 
अब एक-एक कर, क्रम से, उन्हों को बात कहेंगे । 

हम पहले लिख आये हैं कि हमारी प्रथिवी, लट्टू की 
भाँति, स्वयं घूमते-घूमते प्रायः तीन सी पेंसठ दिन में सूये की 
परिक्रमा कर आती है। इससे यह मत समझा कि अकेली 
प्रथिवी ही सूये की परिक्रमा करती है, बरन प्रथिवी के सित्रा, 
सात पश्रौर छोटे-बड़े प्रधिवी के सदृश तारे सवेदा सूय्ये के 
चारों ओर प्राय: गोल्लाकार पथ में घूमते रहते हैं। ये सभी 
पास ही पास रहकर सूये को परिक्रमा नहों करते रहते । 
कोई सूर्य के अत्यन्त निक्रट है ; काई उससे कुछ दूर है; ओर 
कोई सूय से बहुत ही दूर है। आकाश के एक बृहत्‌ स्थान 
के अधिश्रित होकर ये सूये की प्रदक्षिणा कर रहे हैं और सूये 
उनके बीच में स्थिर है। किसी ग्रह की क्‍या मज्ञाल जो। 
घूमना बन्द करके ज़रा विश्राम तो कर सके । आँखों में 
पट्टी बैँधा हुआ बैल जेसे कोल्हू के चारों ओ्रेर लगातार घूमता 
है, मानो उसी तरह सूये के चारों ओर झाठ प्रथिवियाँ दिन- 
रात चकर देती हें। कोल्हू का बेल रस्सो के द्वारा कोल्हू 
से बंँधा रहता है। सूये इन प्रथिवियों को रस्सी से तो नहीं 
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बाँधे है; किन्तु उसकी जे आकषण शक्ति है वही रस्सी का 
काम देती है। किसी में यह सामथ्ये नहीं जे सूये के आकषण 
का न मानकर जरा सा इधर-उधर हो जाय। चुम्बक जेसे लोहे 
का अपनी ओर खोंचता है बैसा ही यह खिंचाव भी है। 
ज्योति:शास््ष के जाननेवाले पण्डितों ने हमारी प्रथिवी 
का और इन सात तारों का--जे कि सूये के चारां ओर घृमते 
हैं--एक-एक नाम रख दिया है। खूब नज़दीक रहकर जो 
सूर्य के चारों श्रेर धृूमता है उसका नाम बुध है; उसके बाद 
शुक्र है शैर फिर हमारी यह प्रथिवी है। प्रथिवी जिस मार्ग 
से सूय्े की प्रदक्षिणा कर रही है, उसके बाहर मड्ढगल, बृहस्पति, 
शनि, युरेनस और नेपचुन हैं। ये सब मिन्न-मिन्न कज्षा में, 
दूर-दूर रहकर, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। बुध, शुक्र, 
पृथिवी, मड्गल, इृहस्पति, शनि, युरेनस और नेपचुन यही श्राठों 
सू्य के चारों ओर घूमा करते हैं। इसलिए, ज्योतिषियों ने 
इनका एक प्रथक्‌ नाम रक्खा है। ये बुध, शुक्र, प्रथिवी, 
मड्त्त, बृहस्पति, शनि, युरेनस श्रौर नेपचुन ग्रह कहलाते हैं । 
ग्रहें। के अतिरिक्त, आकाश में जितने छोटे-बड़े प्रकाश के 
गोल बिन्दु देखे जाते हैं, वे सभी नक्षत्र या तारे हैं । इनके 
साथ हमारे सू्ये का कोई सम्बन्ध नहीं । इनमें से कितने ही 
ते आप ही बड़े-बड़े से हैं श्रोर उनका राज्य सूर्य के राज्य से 
बहुत दूर है। हमारा सूये आठ ग्रहों का जेसे अपने चारों ओर 
घुमाता है, ठीक इसी तरह उन महासूयों में प्राय: प्रत्येक सुये 
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अ्रनेक ग्रहों को अपनी आकषण-शक्ति द्वारा बाँधकर घुमा रहा 
है जिन्हें कि हम लोग बहुत दूर, छोटे तारे के आकार में, टिम- 
टिमाते हुए देखते हैं; किन्तु उसको देखने या जानने का कोई 
उपाय नहीं है। ये सब यहाँ से इतनी दूर हैं कि खूब बड़ी 
दूरबीन के द्वारा भी उनका ठीक-ठोक पता नहीं लगता। 

सये की अधीनता में रहकर, हमारी प्रथिवी सये की 
परिक्रमा करती है। इसी से, हम लोग प्रथिवी में रहकर 
सूये की बाते" अ्रधिक जानते हैं, और बुध, शुक्र आदि जो 
सात ग्रह सये के चारों ओर घृमते हैं, उनका भी हाज्ञ जानत 
हैं। तारों के सम्बन्ध में बहुत बातें नहों जानी गई हैं। जा 
एक-आध बात हमारी जानी हुईं है, उसे पीछे कहेंगे । अब 
तक जो बात कह्टी गई है, उससे समझता जाता है कि रात का 
आकाश में जे सब आलेोक-बिन्दु देखे जाते हैं, उनमें प्रथिवी 
सहित कंवल आठ ग्रह हैं और बाको सब नज्नत्र हैं। सुये के 
चारों ओर ग्रह घृमा करते हैं। नक्षत्रों में से प्रत्येक नक्षत्र 
सूय्य की अपेक्ता बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ से बहुत दूर रहने 
के कारण वे छोटे दीखते हैं । 

ये बातें तो माल्ूम हो गई ; किन्तु अभी तक हमने चन्द्रमा 
के सम्बन्ध में एक भी बात नहों कही | चन्द्रमा क्या ह ? 
ज्योतिषी लोग चन्द्रमा का उपग्रह कहते हैं। सये के चारों 
श्रेरर जेसे ग्रह घूमा करते हैं, उसी तरह उपग्रह भी एक-एक ग्रह 
के चारों ओर घृमता है। प्रथिवी से समीपस्थ होने के कारण 
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चन्द्रमा बहुत बड़ा देख पड़ता है किन्तु वह तारों की अपेक्षा 
बहुत छोटा है। चन्द्रमा प्रथिवी की प्रदक्षिणा करता है ओर 
प्रथिवी सूय्ये की परिक्रमा करते समय चन्द्रमा को भी साथ लिये 
फिरती है । प्रथिवी का एक ही काम है, अर्थात्‌ उसे सूये के 
चारों ओर ठीक एक वर्ष में घूम आना पड़ता है, किन्तु चाँद 
को दे। काम करने पड़ते हें; उसे प्रथिवी की प्रदक्षिणा ते 
करनी ही पड़ती है, इसके सिवा प्ृरथिवी की प्रदक्षिणा करते- 
करते उसे सूय्ये के भी चारों ओर घूमना पड़ता है । क्‍या यह 
बड़ा ही अद्भुत विषय नहों है ? 

चन्द्रमा अर्थात्‌ उपग्रह एकमात्र केवल प्रधिवी ही के नहीं 
है, किन्तु बृहस्पति और शनि प्रश्नति अनेक ग्रहों के चन्द्रमा भी 
उनके चारों ओर उपग्रह रूप में घूमते हैं। किसी-किसी ग्रह के 
ते अनेक चन्द्र हैं। हमारी प्रथिवी के एक चाँद से रात को 
कितनी शोभा होती हे; जिन ग्रहें के पास तीन-चार या 
आठ-दस चन्द्र हें उनकी रात केसी सुहावनी होती होगी-- 
इसे तुम लोग एक बार मन में सोच देखे । 

एक चित्र दिया गया हे जिससे ज्ञात होगा कि सूये को 
घेरकर ्रहगण कैसे मार्ग से घूमते हैं। इसे देखकर तुम 
समभ जाओगे कि बुध, शुक्र और प्रधिवी सूये के कितने 
समीप हैं प्रौर युरेनस तथा नेपचुन कितनी दूर हैं । 

इनमें किसी का पथ किसी दूसरे के पथ का काटकर 
नहीं गया है। कोई ग्रह, अपनी कक्षा को छोड़, दूसरे ग्रह 
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की कक्षा में प्रवेश नहीं कर सकता। यद्द बड़ा अद्भुत 
काम हे । 

हम देखते हैं कि जहाँ दे! रास्ते परस्पर कटते हैं, वहाँ 
चाराहों पर गाड़ी से गाड़ी का और मनुष्य से मनुष्य को धका 
कज्गने की सम्भावना रहती है । 

मान ज्ञो, तुम्हारे बाज़ार में जे चाराहा है, उसके एक 
रास्ते से एक घोड़ागाड़ी और दूसर रास्ते से एक बैज्ञगाढ़ो ठीक 
चाराहे पर आ पहुँची । इस अबस्था में, यदि एक गाड़ी का 
हॉकनेवाल्ला अपनी गाड़ी को न रोके या गाड़ी का बचाकर 
न हाँके तो महा विपद हो; गाड़ो-गाड़ी में धक्का लग जाय । 

पृथिवी का मार्ग यदि शुक्र या मड्ल के रास्ते को फाट- 
कर जाता तो ठीक ऐसी ही विपद हा सकती थी। तब 
कभी, शायद ऐसा दिन आता, जब दोनों रास्तों के कठटाव 
पर, शुक्र या मड्ुल के सामने प्रथिवी आ पड़ती ; श्रार ऐसा 
होने पर एक-दूसरे को धका देकर चुर-चूर कर डालता । 
भगवान्‌ किसी ग्रह के पथ से अन्य ग्रह के पथ को मिल्लने नहों 
देते। इसी से भ्रह खूब बेखटके सूये के चारों ओर घूमते हैं । 

ग्रह और उपग्रहों के चलने-फिरने में एक और बड़े मज़े 
की बात है। किसी गोल्लाकार पथ से घूमना हो ते बाई 
ओ्रेर से दह्ििनी ओर झथवा दहिनी ओर से बाई ओ,्रेर घूम 
सकते हैं। घड़ी का काँटा, गोलाकार पथ में, दिन-रात 
घूमता रहता है। अगर कुछ सेाचकर देखे, ते बखूबी 
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सोर जगत्‌ । 
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समभ जाओगे कि दोनों काँटे बाई ओर से दहिनी ओर को 
घृम रहे हैं। बड़े अचरज की बात है कि बुध, शुक्र, प्थिवी 
श्रेर मड़ल आदि जे। आठ ग्रह, सू्ये को बीच में कर गोला- 
कार पथ में घूम रहे हैं, वे भी घड़ी के काँटे की भाँति एक- 
मुख होकर पश्चिम से पूर्व ओर भ्रमण कर रहे हैं। फेवल 
यही नहों, बल्कि ग्रहों के चारों श्रेर जे। अन्य उपग्रह अर्थात्‌ 
चन्द्रमा घूमते हैं, उनमें प्राय: सभी, भदों के साथ मिलकर 
एक ही ढेँग पर घृमते हैं। जिस प्रकार प्रथिवी चोबीस 
घण्टों में एक बार अपने मेरुदण्ड के ऊपर घृम आतो है, इसी 
प्रकार अन्यान्य ग्रह भो अपने निर्दिष्ट समय में एक छ्वार चकर 
लगा लेते हैं। इन सब ग्रहों के चक्रवत्‌ घूमने की दिशा, सूय 
के प्रदक्षिणा करन की दिशा से कुछ भी भिन्न नहीं है । 
लेटे-बड़े ग्रह श्रार उपग्रह, ठीक एक ही ढरें पर, चकर 
लगाकर घृम रहे हैं, क्या यह बड़े आश्वये का विषय नहीं है ९ 
एक राजा के राज्य में जितने कायदे-कानून होते हैँ सबके 
लिए एक होते हैं। किसी राज्य में यह नहीं दखा जाता कि 
एक प्रजा के लिए जो कानून है दूसरी प्रजा के लिए ठीक उसका 
उल्लटा कानून हो। हमारे ग्रह-उपग्रह भी, ठीक एक ही 
नियम का मानकर, राज-भक्त प्रजा की भाँति, घृमते हैं। यह्द 
राज़ा कान है ? क्या तुम नहीं जानते? सूये द्वी यह राजा 
है। इसमें सन्देह नहीं कि राजाओं के राजा जगदीश्वर सबके 
सिर पर विराजमान हैं, किन्तु जिस राजा की श्रधीनता में ये 
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सब प्रद्यक्त भाव से भ्रमण कर रहे हैं उसका शासन ऐसा कड़ा 
है कि प्रजाओं के चाल-चलन में ज़रा भी गड़बड़ नहों होने 
पाता। इससे इश्वर की महिमा भली भाँति प्रकट होती हे । 
सूये को हमने अपने इस जगत्‌ का राजा कहा है; पर 
इसे ग्रह-उपग्रहों का पिता भी कह सकते हैं। एक पिता की 
अनेक सन्‍्तानों की सूरत, स्वभाव और चाल्न-चलन में बहुत 
कुछ मिलान पाया जाता है। मान लो, राम शलर कृष्ण दोनों 
भाई हैं, सुभद्रा उनकी बहन है। यदि कुछ ध्यान देकर उनके 
चाल-चलन ओर सूरत-शकल एवं स्वभाव पर विचार करोगे 
ते! उन सभों में बहुत कुछ मिलान देखेगे | बाल्लों को रजत, 
शरीर का ओर आँखें की पुतलियों का रड़ कुछ न कुछ मिलता- 
जुलता रहेगा; श्रार उनके हँसने-रोने तथा चलने-फिरने में भी 
बहुत कुछ समता देखी जायगी। वस्तुत; दा मनुष्यों के बीच 
अनेक विषयों में सिल्ञान देखकर सहज ही अनुमान किया जा 
सकता है कि वे एक ही पिता की सन्‍्तान हैं या एक ही कुल के 
लोग हैं। ग्रह-उपग्रहों के चाल्न-चक्नन ओर गति-विधि में इस 
प्रकार मिल्लान देखकर ही विद्वान्‌ कहते हैं कि वे एक ही पिता 
की सन्तान हैं। सूये ही ने किसी समय अपने शरीर को 
टुकड़े-दुकड़े करके बुध, शुक्र, प्रथिवी इत्यादि ग्रहों का पश्रौर 
उनके चारों ओर धूमनेवाले उपग्रह-रूपो चन्द्रमाओं का सिरजा 
है। इस सम्बन्ध में तुमका हम पीछे बहुत बातें बतावेंगे । 


श्य्य 


अकंला सूयय बीच में रहकर बुध, शुक्र और प्रथ्रिवी आदि 
छोटे-बड़े आठ ग्रहों का अपने चारों ओर घुमा रहा है । इसे 
देखकर ही हम सोच सकते है कि सूये साधारण वस्तु नहीं 
है। मान लो, गोदी के पास जो बुध ग्रह है, उसे खांचकर 
कृब्ज़े में रखना सहज है; किन्तु दे से अरब अस्सी कराड़ 
मील को दूरी पर नेपचुन नाम का जो ग्रह है, उसे अपने कब्जे 
में रखकर घुमाते रहना काइ मामूली बात नहीं है । 
सचमुच ही सूये एक बहुत बड़ा पदार्थ दे। तुम जानते 
ही हो कि हमारी यह प्रथिवों कितनी बढ़ी है। ऐसी-ऐसी 
तेरह लाख प्रथिवियाँ जोड़ी जायें तब एक सये के बराबर हेंगी । 
मान लो, कुम्हार से तुमने मिट्टी का बहुत बड़ा मटका बनवाया । 
इसके भीतर का खुखलापन सब जगह से डेढ़ हाथ है । अब 
यदि इस मटके का सयये मान लिया जाय ते हमारी प्रथिवी एक 
छोटे से मटर के बराबर सानी जायगी । फिर तुम सहज ही 
समभ सकते हा कि ऐसे मटके में कितने मटर रक्‍खे जा 
सकते हैं। शायद उतने मटर की दाल्न से तुम्हारे घर के 
चार-पाँच मनुष्यों का, एक साल का, ख़चे चल जाय । यदि 
स्‌ये एक बड़ा मटका है ते हमारी प्रथिवी एक छोटा मटर 
है। अब सोचकर देखे, सूर्य कितना बड़ा है ! 
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न लिया जाय ते एथिवी एक मटर के बराबर दिखाई देगी । 


रे 


एक मटके के सदश मा 


सर्य 
छः 


यदि 


सूय्ये २< 


एक श्रार द्विसाब की बात कहते हैं। प्रथिषी चाहे 
जितनी ही बड़ी हा, उसके चारों ओर घृम आना आजकल 
कठिन नहीं । ककल्नकत्ते से ज़हाज़ रवाना होकर भारत महा- 
सागर पार हो गया; उसके बाद स्वेज़ की खाड़ी के भीतर से 
निकलकर, भूसध्य सागर का तय करके वह दइँगलेंड के पास 
एटल्लांटिक महासागर में जा पहुँचा । वहाँ से अमेरिका 
पार होकर वह प्रशान्त महासागर के चीन, जापान आदि देशों 
को देखता हुआ कलकत्ते में लोट श्राया। कितने ही ज्ञोग, 
आजकल्ल, इसी प्रकार प्रथिवी के चारों ओर घूम आते हैं। 
जहाज़ के ज़रिये प्र्थिवी के चारों ओर घूम आने में अधिक समय 
अवश्य लगता है। मान लो, पथिवी को चारों ओर से घेरकर 
रत्न की एक बहुत बड़ी लाइन गई है ओर हम उस लाइन की 
एक डाकगाड़ी में जा बेठे हैं। यह गाड़ी किसी भी स्टेशन में 
नहीं ठहरती | यह फी घण्टे पचास मील की चाल से दिन-रात 
बराबर चली जा रदह्दी है। बतलाओ।, इस प्रकार प्रथिवी घृम 
आने में कितना समय लगेगा ? हमने द्विसाब करके देखा है, 
तीन सप्ताह अर्थात्‌ इकोस दिन से अधिक समय नहों लगेगा । 

अब कल्पना करे, हमारे सूर्य के चारों ओ।र भी एक ऐसी ही 
रेल की लाइन है, ओर हम कई साथियों को लेकर उस ल्लाइन 
की एक डाकगाड़ो में जा बेठे हैं। गाड़ी सीटी देकर, अपनी 
अविराम, तीत्र गति से दौड़ने लगी । बताश्रे,, हम लोग कितने 
दिनों में सूये के ऊपर चारों ओर घूम आवेंगे ? हमने इसका 
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भी हिसाब कर लिया है। गाड़ो यदि लगातार सात वर्ष तक 
दिन-रात न चले तो हम सूर्य की परिधि को पार नहीं कर सकते | 
मततक्तब यह कि हम लोगों को सात वर्ष के लिए खाने-पीने 
का सामान ओर सब कपड़े-लत्ते डाकगाड़ी के पीछे की एक माल- 
गाड़ी में पहले लाद लेना होगा और तब यात्रा करनी होगी । 
पृथिवी के चारों ओर धृम आने में तो सिफ इकीस ही दिन लगते 
हैं, पर सूये के ऊपर घूमने में पूरे सात वर्ष लगेंगे! अब अनुमान 
करे कि प्रथिवी कितनी छोटी है श्र सूये कितना बड़ा है। 
हम लोग इतने बड़े सये को यद्दाँ से एक रकाबी के 
बराबर देखते हैं । इसी से ज्ञात होता है कि सूर्य प्रथिवी से 
बहुत दूर है। बहुत दूर से देखने पर सभी बड़े पदार्थ छोटे 
देख पड़ते हैं। तुमने देखा ही होगा कि जब बहुत बड़ी गुड़ी 
मज़बूत डोरे से बाँधकर उड़ाई जाती है तब वह कितनी छाटी 
देख पड़ती है | वह तुम्हारी किताब की भाँति छोटो सी मालूम 
होती है, किन्तु नीचे उतारकर देखने से स्पष्ट जाना जाता हे 
कि गुड्डी कितनी बड़ी है। इसी से हमने तुमका समभ्काकर बत- 
साया है । सूये का आझाकार रकाबी-सा देखकर ही तुम जान 
सकते हा कि वह यहाँ से बहुत दूर है | यदि बहुत दूर न होता 
ते इतना बड़ा विशाल पदाथे इतना छोटा क्‍यों दिखाई देता । 
जो हो, ज्योतिष-शासत्र के विद्वानों ने प्रथिवी से सूये की 
दूरी स्थिर कर ली है। उनके मोटे हिसाब से इस दूरी का 
परिमाण नो करोड़ तीस लाख मील है । अब समभक गये 
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न, कि सूये प्रथिवी से कितनी दूरी पर है ? सी का दस गुना 
हज़ार होता है, हज़ार का सी गुना एक लाख, और लाख का 
से गुना एक करोड़ होता है। हमारे यहाँ से सूये इस प्रकार 
के नो करोड़ तीस लाख मील्ष दूर हे । अब तुमने ज़रूर समझ 
लिया होगा । प्रथिवी में हम दे! मील, चार मील, और बहुत 
हुआ ते हज़ार मील का ही हिसाब करते हैं। यहाँ से 
ईंगलेंड दस हज़ार मील दूर होगा, यह सुनकर ही हम मन 
में सोचते हैं कि इतनी दूर और देश नहों होगा। किन्तु नी 
करोड़ तीस लाख मीक्ष कितनी दूर हुआ, इसकी हम कल्पना 
तक नहीं कर सकते । 
अच्छा, एक और उदाहरण देकर सये का दृरत्व सम- 
भाने की चेष्टा की जाती है। पहले की तरह मान लो, कि 
हमारी प्रथिवी से एक रेल की लाइन आकाश-मार्ग से ऊपर 
सूयल्ञाक तक पहुँच गई है । इस ल्लाइन पर एक रेलगाड़ी, 
सूये तक पहुँचने के लिए, फ़रो घण्टे तीस मील की गति से दिन- 
रात छगातार दाड़ती जा रही है। बताओ।, कितने दिनें में यह 
सुये पर पहुँचेगी ? हमने हिसाब लगाकर देखा है कि इस तरह 
सूर्य तक जाने में तीन से पचास वर्ष पर्येन्त रलगाड़ी में रहना 
पड़ेगा । श्रर्थात्‌ मुगल बादशाह अकबर जिस दिन सिंहासन 
पर बैठा था, उस दिन यात्रा आरम्भ करें ते सम्नाट_ पश्चम 
जाजे का दिल्ली में राज्याभिषेक दोने के समय से पहले गाड़ी 
सूये तक कभी नहीं पहुँच सकेगी । कैसी भयानक दूरी है ! 
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किन्तु इतनी दूर रहने पर भी तो सूर्ये का तेज कम नहों 
है। याद करे, चेत्त-वेशाख के समय सूये का कितना तेज 
रहता है। तेज क्‍या, आग बरसाने लग जाता है श्रार उसका 
प्रकाश भी जाज्वल्यमान हो उठता है । 

चाँद का हम लोग, दूर से, सूये की ही भाँति बड़ा देखते 
हैं; किन्तु चाँद न ते इतनी रोशनी देता है क्लौर न उसकी 
किरणें ही गरम हैं। यह सब देखकर, कया यह अनुमान 
नहीं किया जा सकता कि सूये आग ही का बना हुआ एक 
गोला है । 

सचमुच ही सूये आग से घिरा हुआ है। लाखें क्‍या 
करोड़ों वष से यह विस्तीणे अप्ि सूर्य-लोक में जल रही है | 
उसके ताप का हम लोग, इतनी दूर प्रथिवी में रहकर, समभते 
हैं ओर उसका प्रंकाश हमारे निकट आ पहुँचता है जिससे 
हम घाट-बाट और मैदान को देखकर चल्लते-फिरते हैं। सेच- 
कर देखे, इस प्रकार सूये को घेरकर केसी भयानक आग 
जल रही है। हमारे रसेाई-घर के चूल्हे में जब आग जलती 
है तब उसकी गरमी दे! हाथ कया दस हाथ के फासल्ते से 
मालूम द्वोती है। करोड़ों मील दूर का ताप जब हमें इतना 
ग्रधिक मालूम होता है, तब मन ही मन सोच देखो कि सूये 
के ऊपर का वह ताप कितना अधिक होगा । 

बिना कुछ जले आग नहीं होती । चुल्हे में लकड़ो, कण्डा 
ग्रादि जलने से ताप उत्पन्न होता हे श्रार ताप से लकड़ी के 
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छाटे-छोटे कण, कोयले और नाना भाँति की गेस जलकर लाल 
होती है। इसी से चूल्दे की लकड़ी या कोयला रोशनी भौर 
ताप देता है। बिजली के लम्प के भीतर जे। एक बहुत सूक्ष्म 
जालीदार तार रहदता है, उसके भीतर बिजली पहुँचने ही से 
वह गरम होता है श्रर उसी गरमी से ल्ाक्ष या सफूद द्वोकर 
वह जलता रहता है। इसी से इस विद्युत्‌ के लम्प से रोशनी 
पाते हैं श्रार उसके पास हाथ रखने से गरमी मालूम करते हैं । 

यदि यहद्दी ठोक है ते बतलाओ।, सूये में क्‍या जल रहा 
है? ज्योतिवित्‌ विद्वानों ने इसका उत्तर दिया है। उन्हनि 
निश्चय किया है कि हमारी प्रथिवी के ऊपर जेसे कल 
पत्थर, बालू श्र कंकड़ हैं वैसे सूये पर कुछ नहीं है । वहाँ 
ते केवल भाफ है। यही भाफ जलकर इतना ताप आऔर प्रकार्श 
देती है। सम्पूर्ण सूये इस प्रकार वाष्पमय है, इस कारग 
वह प्रथिवी से जितना गुना बड़ा है, वजन में वह उतना भा 
नहीं है। सूये जिस भाफ से बना है, उसे यदि एक हाँद 
के भीतर रखकर ताला और फिर उस हॉड़ी का ख़ाली कर८ 
उसमें प्रथिवी की मिट्टी भरकर तेलो ते देखेागे, प्रथिवी की 
मिट्टी का वज़न सूये की भाफ के वज़न से प्राय: चागुना भ्रधिक 
द्वरेगा। सूर्य बहुत दूर से इतनी चमक-दमक दिखाने पर भी 
वज़न में बहुत हलका है । 

सूये का पिण्ड जलती भाफ से बना है, किन्तु इससे यह 
मत समझे कि हमारे आकाश की हवा जिस भाफ के रूप में 
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है, वेसी ही भाफ से सूय्ये का पिण्ड भी रचा गया है। भाफ 
को छोटे बतेन में बन्द कर दबाने से वह्द आकार में छोटी 
हाकर भी जेसे खूब धनी होती है वैसी ही घनी भाफ से सूर्य 
का गेलाकार पिण्ड बना है, जिसे हम आँखों से देखते हें । 
मिट्टी, पत्थर, बालू और कंकड़ आदि सभी ने मिल्लकर प्रथिवी 
को जेसे एक गोलाकार पदाथे के रूप में खड़ी कर दिया है, 
उसी तरह खूब घनी जल्लती हुईं भाफ ने एकत्र होकर सूर्य को 
एक भयानक विशाल गोल्लाकार वस्तु की भाँति बना दिया है । 

केवल मिट्टी, पत्थर, बालू और कंकड़ों से ही प्रथिवी नहों 
बनी है। प्रथिवी के ठीक ऊपर प्राय: पचीस कास तक 
हवा हे। इसे भो प्रथिवी का अंश मानना उचित है क्योंकि 
यह भो प्रथिवी के पिण्ड से संज्षग्न होकर प्रथिवी के साथ-साथ 
घूमा करती है । प्रथिवी वायुराशि का ऐसी प्रबल शक्ति से 
अपनी ओर खींचे हुए हे कि वह किसी तरह प्रथिवी को छो ड़- 
कर कहीं नहीं जा सकती | इस कारण , हम इस आकाश-स्थित 
वायु का कभी प्रथिवी से भिन्न पदाथे नहीं कह सकते। 

तुम जानते हो हो कि हमारी पृथिवी का वायुमण्डल केसा 
है। हवा एकबारगी स्वच्छ पदाथे हे। लकड़ी, पत्थर, 
ईंट आदि पदाथे जेसे हमारी दृष्टि का अटका रखते हैं, हवा 
उस तरह दृष्टि का नहीं रोकती । बीच में लकड़ी रहने से 
था इट-मिट्टी की दीवाल हे।ने से हम लोग उस तरफ का कोई 
पदाथे नहों देख पाते, किन्तु वायु के भीतर से सभी पदाथे 
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दिखाई देते हैं। इसी कारण चन्द्रमा और सूर्य तथा तारों 
का प्रकाश पचीस कास गहर वायु के आवरण को भेदकर 
इमारी प्थिवी के ऊपर आ पड़ता है, किन्तु इस वायु-मण्डल 
में केवल वायु द्वी नहीं है, इसके भीतर मेघ भो है। मेघ 
वायु को भाँति स्वच्छ नहीं है । इसी से मेथों के छा जाने पर 
चन्द्रमा, सूये, नक्षत्र सभी छिप जाते हैं। इसके बाद फिर मेघ 
से वर्षा होती हे; वायु की गति तीत्र होने से कड़ी लग जाती है। 
हमार वायुमण्डल की भाँति, सय के चारों ओर भी भाफ का 
आवरण है। प्रथिवी का जेसे एक आवरण घेर हुए है, वेसे 
सूये को तीन आवरण घेरे हुए हैं। इन तीनों आबरणों से 
सुये का आकाश बना है। हमारी प्रथिवी सूये की भांति नहों 
जलती । इसके ऊपर का भाग बहुत ठण्डा है, इसलिए 
प्थिवी का वायुमण्डल् भी शीतल है। किन्तु सूये निरन्तर 
जलता रहता है, इस कारण इसके वाष्प के तोनों आवरण भो 
जलकर सदा ताप और आलेक देते हैं । 

दूरबीन से सूये का देखने पर उसका पहला आवरण स्पष्ट 
दिखाई देता है। प्रथिवी के वाष्प-आवरण को हम जेसे वायु- 
मण्डल कहते हैं, बेसे ही ज्योतिषी लोग सये के इस प्रथम 
वाष्प-आवरण को आलेक-मण्डज़ञ ([)॥०॥०५)७॥७/०) कहते हैं । 
सूय्ये का सारा प्रकाश आालेोकमण्डल से होकर हमारे पास 
पहुँचता है। नदी और समुद्र का जल जेसे भाफ दोकर 
झाकाश पर चढ़ता है और वहाँ जमकर मेघ बनता है, ज्योतिषी 
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कहते हैं कि सूये का आलेकमण्डल कुछ-कुछ इसी मेघ की 
भाँति है। सूर्य की जलती हुईं भाफ ऊपर का उठकर एक 
जगह जम जाती है तो आलेोकमण्डल की सृष्टि होती है । 

हमांरा मेघ न रोशनी देता है श्रार न ताप। पर यह हाल 
सये के आकाश के अतलेकमण्डल-रूपी मेघ का नहीं है। वह 
हमेशा देदीप्यमान रहता है और ताप देता है। सये के 
अ्राल्कमण्डत में जो मेघ की भाँति कोई वस्तु अधिक है उसे 
दूरबीन से देखकर जान सकते हैं। दूरबीन से आलेकमण्डल 
के सभी अंश एक ही से उजले नहीं दिखाई देते। ड्राईंग- 
पेपर (चित्नोपयोगी पत्र) जेसा दानेदार ऊँचा-नीचा दिखाई 
देता है, कुछ-कुछ वैसा द्वी सूये का श्राल्लाकमण्डल भो देखने 
में मालूम होता है। जल्ती हुई भाफ फी घाराएँ सूये के आफाश 
में प्रवाहित हो-होकर ऐसे उजले दानों की सृष्टि करती हैं। 

यह तुमने देखा ही होगा कि हमारे वायुमण्डल की भयडूर 
झ्ाँधी में पड़कर कितने ही विशा्ष वृक्त जड़ से उखड़ जाते हैं 
झोर कितने ही ऊँचे-ऊँचे पक्के मकान गिर जाते हैं। सूये के 
आलेकमण्डल में भी कभी-कभी आँधी आती है। लाखें कया 
करोड़ों मीलों में फैलकर यह तूफान पन्द्रह-पन्द्रह बीस-बीस 
दिन तक और कभी-कभो ते पूरे महीने भर तक फैला रहता 
है। शभ्राग की भाँति जलती हुई वाष्पराशि, इस प्रकार 
झाले'ड़ित होकर सुरयलाक में केसी भयानक भप्नि-लीला कर 
देशी होगी, इसे ते सोचो | 


सूय्ये का कलझू 


तुमने अ्रवश्य ही देखा होगा कि चन्द्रमा में कलड्डू है। 
चन्द्रमा के इस कलडू-चिह्न के सम्बन्ध में ज्ो कथाएँ रची गई 
उन्हें भी तुमने शायद सुना है । कोई कहता है, चन्द्र- 
लेक में एक बुढ़िया है, जो वहाँ पर एक कदम्ब-बृत्त के नीचे 
ठकर सत कातती है। कोई कहता है, चन्द्रमा ने किसी 
समय एक ख़रगेश चुराया था, इस पाप से उसके शरीर में 
खरहे का चेहरा बहुत दिनों से अट्डित है। किन्तु ये सब 
दन्तकथाएँ सत्य नहीं। चन्द्रमा फे पिण्ड में दाग से क्‍या 
हैं, यह तुम्हें पोछे बतलावेंगे। शायद तुम्हें मालूम न हो कि 
चन्द्रमा के कशडू की 
भाँति, सूये में भी 
कलडू है। चन्द्रमा 
का कशड्र जैसे चिर- 
काल से उसके शरीर 
है, वेसा सूये का 
फलडू नहीं है। दे- 
चार दिन, दस-पन्द्रह 
दिन या एक महीने सूय्थ का एक बहुत बढ़ा कलड्ू । 


तक सूर्य के पिण्ड में यद् काले दाग की भाँति देख पड़ता है 
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. इसके बाद फिर धीरे-धीरे मिट जाता है। यह बड़े मर्ज की 
बात हैे। यदि कहीं छोटी दूरबीन मित्तल सके तो एक बार 
सूये के कल्नडु का देख लेना । सूये के किसी न किसी पंश 
में यह कलडु प्राय: सदा देख पड़ता है । 

अब देखना चाहिए कि इन सब कलहड्डी की उत्पत्ति कैसे 
हेतती है। तुमने देखा ही है कि हमारा यह आकाश, किसी- 
किसी समय, मेघें से केसा ढका रहता है। जिस समय 
सारा ब्राकाश बादलों से ढक जाय, उस समय यदि बड़े 
जारें की आँधी उठे, तो बादलों की अवस्था केसी हो जाती है, 
इस पर कभी तुमने विचार किया है ? आँधी मेघ का उड़ा 
ले जाती है, तब बादलों के हट जाने से प्राय: निर्मल नीला 
अाकाश दिखाई देता है, श्रार बादल इधर-उधर देड़ते हुए 
दिखाई देते हैं । 

बादल्ल उमड़ आया है, उसके साथ द्वी आँधी भी आ गई 
है; मान ले, तुम ऐसे समय में एक व्यामयान या एरेपु न पर 
चढ़कर मेघ और आँधी का नीचे छोड़ खूब ऊपर झाकाश में 
विचर रहे हो । उस समय ठंम नीचे की ओर ताकने से क्या 
देखेगे ? तुम्हारे हवाई जहाज़ के नीचे जो घर-द्वार, वन-पहाड़ 
आदि हैं, वे ठ॒म्हें नहीं देख पड़ेंगे; क्योंकि एरोप्ठु न के नीचे 
जो बादल्ल है, वह तुम्हारी दृष्टि को रोक देगा। मान लो, 
हुवा के एक भोंके ने नीचे के बादल का कुछ अंश उड़ा दिया। 
अरब तुम मेघ के इस छिद्र से नीचे के घर, पेड़, पहाड़ सब कुछ 
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अवश्य द्वी देखेगे। हवाई जहाज़ पर चढ़कर तुमने सारी 
प्रथिवों का बादल्तरूपो परदां से ढका हुआ देखा था; यदि 
मेघ के कितने ही अंश आँधो से उड़ जायें ग्रार उनकी जगह 
एक सूराख सा है| जाय, ता इस सूराख़ की राह से प्रधिवी के 
ऊपर के पेड़-पाधे काले-काले दिखाई देंगे । सूये के पिण्ड में 
जे। कलड्डः देख पड़ता है, वह बहुत करके इस तरह की आँधी 
से ही उत्पन्न होता है। विद्वानों ने यही निश्वय किया है। 
सूर्य का आलोाकमण्डल बड़ा ही भयड्ूर है। लाखों मील 
तक अनेक प्रकार की भाफ इसमें जलकर दग्घ होती रहती है। 
यह जल्लती हुईं भाफ भयानक वेग से भ्रमण करके और ज़ोर 
से धक्के देकर सू्य-लेक में आँधो उत्पन्न करतो है। छोटोी- 
मोटी श्राँधी का हम इतनी दूर से कुछ भी पता नहीं पा सकते; 
किन्तु जब भारी-भारी तूफान उठते है, तब हम उनका परिचय 
धरती पर बैठे-बेठे पा लेते हैं। उस समय आँधो के प्रबल्त वेग 
से सूये के आलेकमण्डल् की जलती हुई भाफ जहाँ-वहाँ छिल्न- 
भिन्न हो जाती है। इसी कारण, उन सब जगद्दों के छेदों से 
हमें सूये की असली देह देख पड़ती दै। यह बात हम तुमसे 
पहले ही कद्द आये हैं कि आलेकमण्डल का ताप और प्रकाश 
ही सूये का इतना उज्ज्वल श्र गरम बनाये हुए है। जिस 
घनीभूत वाष्प से सूये का अ्रसली पिण्ड बना है, वह न खूब 
उज्ज्वल है ओर न गरम ही। इसी से अत्यन्त उज्ज्वल आलेोक- 
मण्डल के छिद्र से सूये का अवयव काला सा देख पड़ता हे | 
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झाँधी के समय आलेकमण्डल की प्रज्वलित भाफ हटकर 
जे। इस तरह काले-काले गढ़े उत्पन्न करती है, उन्हों का हम 
लोग दूर से सूये के कल्नडू के आकार में देखते हैं । हमारे 
वायुमण्डल में जे! आँधी उठतो है, वह दो-चार घण्टे या देो- 
एक दिन तक द्वी रहतो है, किन्तु सूये जेसा बहुत बड़ा है,वैसा 
हो उसका तूफान भी होता हे। एक बार तूफान उठे ते 
वह पन्‍न्द्रह-बीस दिन से कम में शान्त नहों होता। कभी- 
कभी ते उसके शान्त होने में एक महीने से भी ऊपर समय 
लग जाता है। प्रतएव, सूये के आलोकमण्डल्ञ में आँधी से 
जो गढ़ा हो जाता है, वह भी, उसी तरह, एक महोने तक बना 
रहता है। एक बार का तूफान ते छः महीने तक रहा था । 
इस कारण सूर्यमण्डल् के ऊपर जे कलड्गः एक बार दिखाई 
देने लगता है, वह बहुत जल्द नहीं मिटता । इन कल्नझ्लों का 
ध्राकार भो कुछ छोटा नहों होता । कभो-क्रभी तो यह इतना 
बडा द्वोता हे कि योंही आँख से दिखाई देने लगता है । कोई 
दस वध हुए हेंगे, जब हमने ऐसा ही एक बड़ा सा दाग बिना 
दूरबोन के, केवल्ल स्याही पोते हुए काँच के भोतर से, देखा 
था। वह दाग इतना बड़ा था कि हज़ारों प्रथिवियाँ उसके 
भीतर अनायास ही छिप जा सकती | 

कल्नड्ूू के चित्र का भली भाँति देखने ही से तुम अन्दाज़ 
कर सकीगे कि झ्राँधी के प्रबल प्रवाह से आलेकमण्डल् के 
छिन्न-मिन्न हो! जाने के कारण ही कलड्ू उत्पन्न होता हे । 
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सये का कल्लड्र कैसे उत्पन्न होता है, इसका जानकर 
पण्डितों ने उसके आालाकमण्डल़ के सम्बन्ध में भी बहुत सी 
बाते' ढूँढ़ निकाली हैं, किन्तु अब भो बहुतेरी बातों का पता 


क्वगाता है । 





सूर्य का एक बहुत बड़ा कलझु। 
सरय के कलइः की परीक्षा करके ज्योतिषियों ने सये की 
गति का आविष्कार किस तरह किया है--अब यहो बात 


तुमसे कहेंगे । 
हम पहले बता चुके हैं कि प्रथिवी लट्ट की भाँति आप ही 


आप प्राय: चैबीस घण्टे में एक बार घूम जाती है प्रौर इसी 
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से दिन-रात होते हें। पहले हम लोग नहीं जानते थे कि 
सूर्य भी इस तरह, लट्टू की भाँति, घृमता है या नहीं। भप्रब 
सूर्य की कल्लडू-परीक्षा करने से इसके घूमने की भी बात खुल 
गई है । 

कोई ऐसा एक रड्ढ का गोल पदाथे ज़ोर से घुमाया जाय 
जिस पर कोई दाग न हो, ते उसके बड़े ज़ोर से घूमते रहने 
पर भी दूर से यह नहों जाना जा सकता कि वह घूमता है या 
स्थिर है। मान लो, बीस हाथ की दूरी पर फुटबाल्न के 
बराबर सफूद रड्ड का एक लट्टू घूम रहा है, तो क्‍या तुम दूर 
से समझ सकोगे कि यह घृम रहा है या नहीं ? यही सम- 
भागे कि एक सादा फुटबाल स्थिर खड़ा हुआ है। किन्तु 
इस सादे रज्ज के ल्लट्टू में यदि एक खूब बड़ा सा काला दाग रहे 
ग्रौर यदि वह धीरे-धीरे घमे, ते। वह काला दाग एक बार तुम्हारे 
सामने आकर फिर पीछे चला जायगा। यह देखकर ही तुम 
समभ जाओगे कि लट्टू घूम रद्दा है। सूये के आझालोकमण्डल 
में जो कल दिखाई देता है बह, इस ल्ञट्ट, के काले दाग की 
तरह, एक बार सामन आकर कई दिनों के बाद सूर्य के पीछे 
की श्रार चला जाता है ओर फिर कुछ दिनों में सामने आकर 
दिखाई देने लगता है। 

यही देखकर विद्वान लोग कहते हैं कि प्रथिवी जेसे 
अपनी कील के ऊपर खड़ी होकर लट्ट_ की भाँति घूमती है, ठीक 
उसी तरह सूयय भी घूमता है । ऐसा न होता ते उसके दाग 
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सामने से धोरे-धीरे पीछे की ओर कभी हटकर न छिपते । यही 
क्यों ? यह भी ठीक कियाजा चुका है कि काई-कोई कलडूः 
सूये के सामने से पीछे जाकर, फिर से सामने आने में सत्ताइस 
दिन ले लेता है । इसी से कहा जाता है कि जेसे पृथिवी चे।बीस 
घण्टे में एक बार चकर खाती है, उसी तरह सूयये भी सत्ताईस 
दिन में एक बार चकर खाता है, किन्तु यहाँ जीत प्रथिवी 
ही की हुईं, क्‍योंकि प्रथिवी सूये की अपेक्ता खूब ज़ोर से चकर 
खाती हे । 


सू्य-प्रहण 


सूये के आकाश के दे आवरण शोर हैं। उनके विषय 
में श्रभी तक कुछ नहीं कहा गया, किन्तु उन बातों के कहने 
से पहले सूर्य-म्हण की बात तुमसे कद्द देना हम उचित 
समभते हैं । 

तुमने सूर्य-प्रहण अवश्य ही देखा है । ग्रहण के समय 
दूर देशों से कितने ही यात्री लोग आकर गड्जा-स्नान करते हैं; 
वे जप-दान और पूजा-पाठ करते हैं। पच्चाड़ों में ग्रहण का 
समय टीक-ठीक लिखा रहता है। घड़ी खेलकर लोग उस 
समय की प्रतीक्षा किया करते हैं। श्राकाश निर्मल है, कहों 
बादल का नाम तक नहों । अब दिखाई देता है कि सू्य का 
बिम्ब थाड़ा-धेडा छिपा जा रहा है। जब हम तुम्हारी भाँति 
छोटे थे, तब काँच में चिराग का काजल लगाकर सूये के ग्रहण 
को देखते थे। सूये इतना तेजस्वी है कि उसको ओर योंद्दी 
आँख से ताका नहीं जा सकता, यदि ताके ते दृष्टि बिगड़ 
जातो है। काजल लगे हुए काँच की आड से देखने पर सूये 
का बहुत कुछ तेज काँच में रुक जाता है, तब वह ठीक चन्द्रमा 
की भाँति देख पडता है। दूरबोन से देखते समय भी इसी 
तरह काँच में काजल लगाकर सुये को देखना पडता है । 
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जो हो, ग्रहण देखकर हमें खूब आनन्द होता था; साथ 
ही कुछ-कुछ डर भी लगता था । श्रौर कुछ नहीं सिफ यही 
सोचकर आश्चये श्रार भय होता था कि दिन-देपहर में सूये 
एकाएक इस तरह क्षीण क्‍यों हो रहा है। इसके बाद जब 
देखते कि दिन-दोपह र में ठीक साँफ की भाँति शअ्रैधेरा हो गया 
है, पक्तीगण अपने घेंसलों में जाने के लिए कालाहल करने लगे 
हैं, और चारों ओर घड़ी-घण्टे आदि वाद्यों के शब्द से कान 
नहीं दिया जाता है, तब और भी भय होता था। कोई बीस 
वर्ष पूर्व हमने एक बहुत बड़ा सूर्य-प्रहण देखा था । दो-तीन 
बजे, उस दिन सूर्य इतना छिप गया कि ठीक सन्ध्या-काल की 
भाँति अ्रधेरा हो गया था। उस समय आकाश में दे-चार 
तारे भी देखे गये थे। भारतवष के कितने ही स्थानों में, उस 
समय सूये एकबारगी छिप गया था। इँगलेंड, अमेरिका आदि 
देशों के बड़े-बड़े ज्योतिषी, भाँति-भाँति के यन्त्रों से, सूय-महण 
को देखने के लिए भारतवष में झाये थे । 

ऐसा आंशिक ग्रहण ते व में दे--एक बार प्राय: सब 
देशों में देखा जाता है, जिसमें सूथे का कुछ अंश छिप जाता 
है। किन्तु ऐसा ग्रहण बहुत ही कम होता है, जिसमें सूये 
का सर्वाड् धीरे-धीरे छिपकर दिन में ही रात हो जाय । 
इसके बाद, फिर यह पूर्ण ग्रहण साधारणतया दे-तीन मिनट 
से अधिक काल तक नहों रहता । इसलिए, ऐसे ग्रहण के 
समय दूर-दूर देशों से बड़े-बड़े विद्वान आकर अनेक प्रकार की 
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कलें से ग्रहण देखने का प्रयत्न करते हैं। प्रहण के समय, सूर्य 
के अ्राकाश के अनेक अंश भ्रच्छी तरद्द देखे जाते हैं। इसकी 
बातें हम तुमका पीछे बतल्ावेंगे। 

बतलाओ।, सूरय-प्रहण केसे होता है ? ग्रहण के सम्बन्ध 
में लोग तरह-तरह की बातें बतल्लाते हैं। कोई कहता है, राहु 
नामक एक देत्य सूये को निगल जाता है, ओर काई कहता 
है, सूये का क्षय रोग है, इसी से इसका शरीर जब क्षोण पड़ 
जाता है, तब लोग उसे ग्रहण मान लेते हैं। किन्तु ये किस्से- 
कहानी की बातें बिलकुल भूठी हैं। बहुत प्राचीन काल में 
लोगें का यह विचित्रता से भरी हुईं मिथ्या कहानी सत्य ज्ञान 
पड़ती थी। उस समय के साधारण लोग यह न जानते थे 
कि सूर्य-प्रहण होने का ठीक कारण क्या है और सूये-म्रहण 
केसे होता है । 

अच्छा, एक मज़ेदार बात कहते हैं, सुने । कहानियाँ 
ते प्रायः सब भ्कूठ होती हैं, किन्तु यह सच्ची है । तुम लोगों 
ने कोज्म्बस साहब का नाम सुना हाोगा। ये स्पेन देश के 
थे। अमेरिका नाम का जो एक महादेश द्वे, उसे कोलम्बस 
के समय में कोई जानता ही न था। कोलम्बस साहब ही ने 
जहाज़ पर सवार होकर घूमते-घृमते अमेरिका का पता लगाया । 
फोल्लम्बस अमेरिका में पहुँच तो गये, किन्तु उस देश के 
झादमियों के साथ इनकी कोई जान-पहचान न थी । ये उनकी 
भाषा भी नहीं जानते थे। भ्रमेरिका के पुराने बाशिन्दे सिर 
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पर पत्तियां का पर लगाते थे, शरीर का जड़ली जानवरों के 
चमड़े से छिपाये रहते थे और गजे में हड्डियों श्रौर मुण्डों का 
छ्टकाये रहते थे । वे लोग कालम्बस और उनके साथियों का 
पहरावा-ओढ़ावा तथा चाल्न-चललनन देखकर चकरा गये | उन 
लोगों का मन में कुछ-क॒ुछ डर भी लगा। “कोज्मम्बस ने 
इशारे से उन लोगों का समभझ्का दिया कि हम किसी का अनिष्ट 
करने नहीं आये हैं। कुछ खाने की चोज़ दरकार हैं ।! तब 
उस असमभ्य जाति क॑ सरदारां की एक सभा बैठी, उन लोगों ने 
बहुत कुछ वादानुबाद और तक-वितक किया। अन्त में 
काल्लम्बस के पास वे ज्ञाग कुछ खाने की सामग्री संग्रह करके 
रख गये । खाद्य-सामग्री चुक गई थो, इस कारण ये लोग 
बड़े चिन्तित थे। अब निश्चिन्त हो गये। 

दस-पन्द्रह दिन क॑ बाद जब यह भाजन भी खतम हो गया 
तब काल्मम्बस का फिर चिन्ता हुई। असभ्य अमेरिकन ले।गें 
की ये अनेक प्रकार से प्राथना करने लगे, किन्तु इस बार उन्होंने 
इनकी बात पर कान नहों दिया । भूश-प्यास से कोल्लम्बस 
के सभो साथी लोग घबरा उठे। इसी समय, काल्मम्बसस को 
एक दिन एक बात सूक्री , उन्होंने पत्रा खा्यनकर देखा, ते 
उस दिन सूर्य-प्रहण होने की बात लिखी हुईं थो । उन्हें मालूम 
था कि सूय्य-म्रहदण आदि प्राकृतिक घटनाओ। से असभ्य लोग डरते 
हैं। इसलिए सूर्य-महण का भय दिखाकर, वे उन असभ्यां के 
पास से कुछ भाजन-सामग्री निकालने की तदबीर सोचने छगे | 
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मतलब सिद्ध हो गया। कोलम्बस ने सरदारों को बुला- 
कर इशारे से समराया --“देखे।, हम देवता के वंशधर हैं, तुम 
कोग यदि हम सबको भाजन न दोगे, ते! आज देपहर के 
समय हम सये को बुता देंगे; फिर तुम्हारा यह देश बहुत 
दिनों तक अपधेरे में हूबा रहेगा ।” 

सरदारों ने इस बात का कुछ विश्वास नहीं किया। 
कोलम्बस एक पेड़ के नीचे बेठे-बेठे सूये-प्रहण की प्रतीक्षा करने 
लगे । ठीक समय पर ग्रहण लगा और थोड़ा-थेड़ा करके 
सूये का आधा भाग काला हो गया । इससे सूर्य का प्रकाश 
भी घट गया । 

इधर असभ्य-मण्डली में हाहाकार मच गया। उन सब 
लेगे| ने मिलकर सोचा, कोल्लम्बस के दक्ष के ज्ञोग सचमुच 
ट्टी देवता के वंशघर हैं। उन्हें भाजन नहीं मिला, इससे वे 
क्राध फरके सूये का बुता रहे हैं। श्र क्‍या था, कुण्ड के 
भुण्ड असभ्यगण आकर कोलम्बस के पेर पकड़कर रोने लगे । 
भाँति-भाँति के भोजन भारों पर लद॒-जल्दकर उनके पेड़ के नीचे 
पहुँचने लगे । 

कोलम्बस बड़ा ही चतुर पुरुष था। जब उसने देखा 
कि छः महीने योग्य भेजन का सामान जुट गया है, तब 
सरदारों का बुलाकर उसने कह्ा--“अच्छा, अब हम प्रसन्न 
हो गये। हमने सूयये से कह दिया कि पहले की भाँति प्रका- 
शिव हो जाओ ।” 


सूथ्य-मअहय छ् 


उस समय तक ग्रहण प्राय: मुक्त हो चल्ला था। देवता 
के वंशधर कालम्बस की बात सच हुई ; ग्रहण का धीरे-धीरे 
मोक्ष होने लगा । कुछ देर में सूये फिर पहले की भाँति पूर्ण 
होकर प्रकाश देने लगा। श्रमेरिका के जड़ुली आदमी-- 
पुराने ज़माने के श्रसभ्य--ढोल आदि बजाकर खुशी मनाने 
लगे ,. इसके बाद कोलम्बस के साथियों का भाजन की कमी 
न रही। 

यह घटना बहुत पुराने जमाने की है। उस समय सभ्य 
देशों के मनुष्य भी, आजकल की भाँति, आकाश-स्थित ग्रह- 
नक्षत्रों की बातों का अच्छी तरह नहीं जानते थे, किन्तु हमारे 
पूवे-पुरुष इन बातों का ख़ब जानते थे । उन्हें पूजा-पाठ, होम, 
जप-तप आदि सभी आद्विक कृत्य सूये, चन्द्र आदि ग्रहों की 
गतिविधि के अनुसार ही करना पड़ता था। वे ज्ञोग गग्रित 
करके ग्रहश का ठोक समय बता देते थे । इसके सित्रा वे चन्द्र- 
सूये के उदय-अ्रस्त का ठीक समय जानते थे और यह भो बतला 
सकते थे कि किस दिन, किस समय, चन्द्र-सूये आकाश के 
किस अ्रश में रहेंगे। उस समय न दूरबीन थी शऔ्रार न गणित 
करने के उपयुक्त अन्य यन्त्रादिक ही थे; फिर भो हमारे पूर्व॑ज 
इन सब बातां का हिसाब लगा लेते थे। साधन न रहने पर 
भी उन्होंने इतना सब कैसे जान लिया--जब हम यह सोचते 
हैं, तब अवाक्‌ द्वोना पड़ता है। जो हो, भ्राजकल भी प्रूधिवी 
: ₹ अनेक देशों में ऐसी असभ्य जातियां हैं, जो चन्द्र-सूये के 
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ग्रहण का भयभोत दृष्टि से देखकर सोचती हैं कि कोई देत्य- 
दानव ही चन्द्रमा-सूये का छिपा लेता हे । 

अच्छा तुम बता सकते हो कि सूर्य-पअहण केसे होता है ९ 
यह ते। सच है कि ग्रहण के समय सूय छिप जाता है; किन्तु 
सूये का कान केसे छिपा लेता है--क्या इस बात को तुम 
जानते हो ? जेसे हम लोग छाते से सूये का छिपा लेते हैं या 
हाथ की आड़ से सूर्य का प्रकाश रोकते हैं, यह भो माने उसी 
तरह का छिपाना हुआ । एक काले बादल का टुकड़ा आकर 
जेसे सूये का बिलकुल ढक लेता है, या उसके आधे हिस्से का 
छिपा रखता हे--यह्द तुमने देखा ही होगा । जब इस प्रकार 
सूये छिप जाता है, तब उसका प्रकाश नहीं आता। चारों 
ओर अंधेरा है। जाता है। सच पूछा ते, इसी तरह किसी 
वस्तु के द्वारा छिप जाने हो से सूये-महण होता है । आकाश 
के सदृश ऊँची जगह में कोई छाता खोलकर ते सये का ढक 
नहों सकता आर सेघ के द्वारा भी इस काय के होने की सम्भा- 
वना नहीं। क्योंकि सूय-प्रहण के समय बहुधा मेध नहीं देखा 
जाता श्र ग्रहण का अन्धकार भी मेब की छाया की भाँति 
थेड़े से ही स्थान का नहों छेकता । इस कारण , मानना ही 
होगा कि आकाश की ऊँचो जगह में कोई एक बड़ा पदा्थे 
धीरे-घोरे आकर सूथ को छिपा लेता है। वह पदार्थ है क्या ? 

जेसे तुम मन हो मन सोच रहे हो कि कोई बहुत बड़ा 
पदार्थ सूर्य शरौर प्रथिवी के बीच में आकर सुर्य का छिपा लेता 
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है; तुम्हारी ही भाँति बहुत दिन पूरब हमारे देश के बड़े-बड़े 
विद्वानों ने भी यही सोचा थ।। केवल सोचकर ही वे ज्ञोग 
चुप न हो रहे । उन्होंने बार-बार सूये-प्रहण की परीक्षा की 
थो और ग्रह-सम्बन्धो कितने ही गणित किये थे। अन्त में 
उन्होंने तय किया था कि हमारा चन्द्रमा ही, ग्रहण के समय, 
पृथिवी और सये के बीच पड़कर सये को छिपा देता है । 

तुम सोचते हो, यह केसी बेतुक्की बात हे; दिन में चाँद 
कहाँ से आकर सूये को छिपावेगा ? किन्तु यदि तुम सेच- 
कर देखे, ते समक जाओगे कि दिन को भी चांद आकाश 
में रहता है। तुमने कभी देखा है कि अमावास्यथा के लगभग 
अधात्‌ कृष्णपत्त की एकादशी-द्धादशों तिथियों को चन्द्रमा का 
उदय कब होता है ? तब रात के पिछते पहर में चन्द्रमा का 
उदय होता हे । उस समय तुम ज्लोग साये रहते हे । इस 
समय चन्द्रमा पूवें दिशा के आकाश से कुछ ही ऊपर उठ 
पाता है कि सूर्योदय हो जाता है। सूये का उदय द्वोते ही 
उसके प्रकाश से चन्द्रमा अदृश्य दो जाता है--किन्तु वह रहता 
है श्राकाश में ही । सूये के कुछ आगे-आगे चल्कऋर वह 
सूर्यास्त के पहले ही डूब जाता है। इसी कारण, वह सन्ध्या 
होने के बाद दिखाई नहीं देता । 

बतलाओ।, श्रमावास्या के दे दिन पहले चन्द्रमा कब उगता 
है? तब खूब भोार में अर्थात्‌ सूर्योदय होने के चाल्लीस-पचास 
मिनट पहले उसका उदय होता है। पूर्वे-आकाश में उसके कुछ 
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ऊपर उठते न उठते सूये का उदय हो जाता है, श्लौर दिन के 
प्रकाश में वह फिर नहीं देख पड़ता | किन्तु चन्द्रमा दिन-भर 
आकाश में ही रहता है और सूये के प्रकाश में छिपकर सूर्यास्त 
होने के कुछ पहले ही डूब जाता द्वै। इसी से हम लोग उसे 
देख नहीं पाते । 

अमावास्या के दिन चन्द्रमा कहाँ रहता है, कह सकते 
हो ? यदि तुम साँफ से सारी रात जागकर आकाश की 
श्रेर देखते रद्दो, ते भी तुम्हें चन्द्रमा दिखाई नहीं देगा । उस 
दिन चन्द्रमा का उदय होता हे सूथे के साथ-साथ । सये 
का प्रकाश अधिक है, इसी से हम सूय्ये का देख लेते हैं; पर 
चन्द्रमा का नहीं देख सकते जे। कि उसके पास-पास रहकर 
साथ द्वी साथ चलता है। इसके बाद, सन्ध्या के कुछ पहले 
दी सूये के साथ-साथ उसका अस्त भी हो जाता है। भ्रव 
तुम्हीं कहो दिन-रात के बीच चन्द्रमा को क्‍्योंकर देखागे 

तुमका पहले बता दिया गया है कि सूये प्रथिवी से 
कितनी दूर है। चाँद प्रथिवी का उपग्रह है। इसी से यहद्द 
पृथिवी के सन्निकट रहता है और उसके चारों ओर घूमता है। 
सूये की अपेक्षा चन्द्रमा प्रथिवी के समीप अवश्य हे। अमा- 
वास्‍स्या के दिन चन्द्रमा सूये के पास ही पास रहकर उगता हे 
श्रेर उसके प्रकाश में छिपषकर उसके साथ ही साथ ड्डूब जाता 
है। अब यदि उस अमावास्या के दिन चाँद सूयये के पास 
जाते-जाते सूये का छिपा डाले, तो बतलाओरे! क्या द्वेगा ९ तब 
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हम सूये के छिपे हुए अंश को नहों देखेंगे; सूये का सिफ़ 
आधा या चे।धाई अश दिखाई देगा | इसके बाद, चन्द्रमा यदि 
सूये के समस्त बिम्ब का छिपा डाले, तो वह बचा हुआ अंश 
भी दिखाई न देगा। दिन का प्रकाश घटकर छाया की भाँति 
दिखाई देगा; सूये का देदीप्यमान सण्डल् खूब काला देख 
पड़ेगा । यही सूये का सर्वग्रास या पूणे ग्रहण है । 

यदि तुम पच्चाड़ खोल्चऋर देखा, तो सूये-म्रहण के दिन 
पत्रा में अमावास्‍्या तिथि लिखी हुई पाओगे । क्यों, समभते 
हा न? कारण यह है कि अमावास्या ही के दिन सूय और 
प्रधिवी के प्राय: बोच में आकर चन्द्रमा सूये के साथ-साथ 
उदित होता है ओर साथ ही साथ टडूबता है| इस दिन चन्द्रमा 
ज़रा इधर या उधर बीच में आ पड़े तो वह सूये को छिपा 
सकता है। अन्य तिथियों में चन्द्रमा सूये से इतनी दूर रहता 
है कि वह प्रथिवी और सूय्े के बोच में पड़कर सूये का कभी 
नहा छिपा सकता | 

तुम अब पूछ सकते द्वोा, यदि यही है, ते सब अमावा- 
स्याओं में सूये-प्रहण क्यों नहों हाता ९? इस प्रश्न का उत्तर 
यही है कि सब अमावास्याओं में चन्द्रमा सूये के पास रहकर 
उदित और भश्स्त ते होता है किन्तु प्रथिवी और सूये के ठीक 
बीच में नहों आ पड़ता । इसी कारण चन्द्रमा सूये का नहीं 
छिपा सकता। देापहर के समय यदि तुम छाते का, तानकर, 
सये और अपने शरीर के ठीक बीचेंबीच रकखे, ते सूये छिप 
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जायगा श्र तुम्हें धूप न लगेगी; छाते के भीतर तुम्हें छांह 
देख पड़ेगी । जिस अमावास्या को हमारा चाँद दिन के प्रकाश 
में घूमते-घूमते, तुम्हारे छाते की भाँति, प्रधिवी और सये के 
ठीक बीच में आ पड़ेगा, केबल उसी दिन सूर्य-प्रहण होगा । 

कुछ अमावास्याओं में चाँद प्रथिवी श्रार सूये के ठीक 
बीच में आ जाता है श्रार कुछ अमावास्याओं में नहीं श्राता, 
ऐसा क्यों होता है ? इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है, 
किन्तु उत्तर कुछ कठिन है, इससे अभी नहों बतावेंगे । तुम 
जब बड़े होकर ज्योतिष के बड़े-बड़े ग्रन्थों का पढ़ोगे, तब इस 
प्रश्न का उत्तर सहज ही समझ सकोगे। 

यहाँ सूये के आंशिक ग्रहणों के चित्र दिये गये हें। 


बा 





पहला चित्र । दूसरा चित्र । 
पहले चित्र में देखा, उज्ज्वल सये का बहुत सा ओअश चन्द्रमा 
से ढककर काला हो गया है, इसी से सू्य-प्रहण हुआ है । 
दूसरे चित्र का देखने से समभकोागे कि चन्द्रमा ने प्रथिवी 
श्र स्‌य के बीच में आकर सूर्य का कुछ अंश छिपा लिया 
हे । इससे उसका कुछ प्रकाश रुक गया हे; इसे भी सूय्य- 
प्रहण कहते हैं । | 


सूय्ये-महण ५५ 
इसके बाद जो चित्र है, वह पूर्ण ग्रहण ( सर्वग्रास ) का 
है। उस चित्न में देखा कि चाँद ने ठीक बीचोबीच में पड़कर 
इतने तेजस्वी सूये का कैसा काला कर डाला है । 
ऐसा पूर्ण सू्ये-अहण प्राय: नहीं होता। हमारी इतनी 
उम्र हो गई, हमने अब तक सूय्ये का एक भो ऐसा सर्वग्रास नहीं 
देखा । प्राय: बोस वष पूर्व हम जब कालेज में पढ़ते थे तब 
भारतवर्ष में कुरीब-करीब ऐसा ही ग्रहण एक बार पडाथा । 
यह बात हम पहले कह चुके हें। हमारे बड़ देश से पूर्ण 
ग्रहग दिखाई नहों देता । केवल बिहार-प्रान्त के आरा ज़िला 
आदि स्थानों से सूये का सबेग्रास ग्रहण होते देखा गया था | 
ईंगलैंड, जमेनी, फ्रांस, अमेरिका ओर जापान आदि देशों से 
अनेक ज्योतिःशाख्रवेत्ता विद्वान बहुत सा ख्चे करके भारत- 
वर्ष में आये थे। बड़ी-बड़ी दूरबीने' लगाकर अनेक कलों 
के ज़रिये पूणे श्रहण के समय के सूर्य का चित्र उतारने के 
लिए ये प्रतीक्षा कर रहे थे। वर्षा-ऋतु में ऐसा ग्रहण होता, 
ते शायद वे लोग न आते | क्योंकि, ग्रहण के समय कुछ भी 
मेघ किसी ओर से आकर सूय्य को छिपा दे, ता ग्रहण नहीं 
दिखाई देता । मान लो, सब सामान दुरुस्त है, कलें सब 
ठीक-ठाक कर रख दी गई हैं, आ्योतिषी ग्रहण की प्रतोत्षा में 
ध्यान लगाये बेठे हैं, इतने में सहसा किसी ओ्रेर से मेघ के एक 
बड़े टुकड़े ने आकर सूये का ढक लिया; ऐसी घटना पहले कई 
बार दो चुकी हे। भत्ता सोचे ते, इस घटना से ज्योतिषियों 
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के मन में कितना कष्ट होता होगा ! तुम कल्लकत्ते के अलीपुर 
चिड़ियाखाने में घूमने जाने की इच्छा से बेठे हा, एकाएक बड़ी 
तेज़ हवा के साथ-साथ पानी बरसने क्षगा। तुम्हारा जाना 
न हुआ। बतलाओ, इससे ट्म्हारे मन में कितना दुःख 
हुआ ? ज्योतिषियों का इससे भी बढ़कर दुःख होना सम्भव 
है। क्योंकि सात समुद्र तेरह नदी पार कर कितने ही रुपये 
ख़चे करके जहाज्ञ पर चढ़कर वे लोग आते हैं । 

ग्रहण के समय दे मिनट के लिए सूयय छिप गया, चारों 
ओ्रेर अंधेरा हो गया । पक्षिगण अपने-अपने घोंसल्ों में जाने 
की तैयारी करने लगे । सन्ध्या समय जेसे इमली, लाजवन्ती 
आदि पेड़ों के पत्ते मुँद जाते हैं, उसी तरह उन पेड़ां के पत्ते 
मुदने लगे। इस तरह, दोपहर में सन्ध्या देखने के लिए 
ज्वोतिर्विद्‌ विद्वान क्या इतना अधिक रूच करके दूर देश में 
आते हैं? नहों। 

यह बात पहले ही कह आये हैं कि सूये के ऊपर तीन 
वाष्पमण्डल, क्रम से एक के ऊपर एक, मौजूद हैं। प्रथम 
को, अर्थात्‌ जो सूर्य के भ्रड़ से लगा हुआ है, हम आलोक- 
सण्डल कहते हैं। इसके ऊपर जे दे वाष्प-आवरण हैं, उनका 
हमने वरणमण्डल श्रोर छटामण्डल नाम रक्खा है। आलोक- 
मण्डल मामूली नज़र से या दूरबीन के द्वारा अच्छी तरह 
देखा जाता है। किन्तु वशेमण्डल और छटामण्डल को दूर- 
बीन से भी देखना मुश्किल है। सूये के आलेोकमण्डल्ल का 
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तेज सूये को सदा इतना उज्ज्बल किये रहता है जिससे यह 
बिलकुल नहीं समझा जाता कि कान आल्लोकमण्डल है, कान 
वरगोमण्डल ह्ठ ख्रोर कान छटामण्डल है। ते उन्हें अलग- 
अलग देखने का उपाय क्या है ? इस उपाय को ज्योतिषी 
ततोग, सूये के पूर्ण ग्रहण के समय, केवल्ल दे-चार मिनट के 
लिए पा जाते हैं। ग्रहण के समय सूर्य का और उसकी देह 
से सटे हुए आल्लाकमण्डल को चन्द्रमा ढक लेता है, इस कारण 
केवज्ञ उसका वशमण्डल आर छटामण्डल ही बाहर देख पड़ता 
है। इन देोनें का देखकर, इनके विषय का अच्छी तरह 
जानने ही के लिए इतना कष्ट उठाकर, ज्यातिपो लोग सूरय- 
ग्रहण देखने के लिए इतनी दूर आते है । 
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पूणे ग्रहण के चित्र में देखागे कि पूणे ग्रहण के समय जब 
चन्द्रमा से सूये एकबारगी ढक जाता है तब सूये के आकाश का 
द्वितीय आवरण कैसा दीखता है। देखे, काले चाँद को चारों 
श्रेर से घेरे हुए लाल वर्णशमण्डक्ष केसा सुन्दर दिखाई देता है । 
सूये के इस आवरण को रड्डीन देखकर ही ज्यातिषियों ने इसका 
वर्शमण्डल्त ((7॥'.07708]0) 670) नाम रक्‍्खा हे । 

इससे यह मत समझा कि लाल फूलभड़ी या दिया- 
सलाई जल्लाने से जे! आ्राग उत्पन्न होती है, यह वैसी ही है। 
हमारी प्रथिवी के आकाश में केबल एक आवरण अथोत्‌ वायु- 
मण्डल है । यह प्रथिवी से प्राय: पचीस कास ऊपर तक है। 
जानते हो, सू्ये के दूसरे आवरण की गहराई कितनी है 
कोई तीन दज़ार मील के लगभग । किसी-किसी जगह ते दस 
हज़ार मीज् तक इसकी गहराई है। अब सोचो, इतने बड़े 
सूये का घेरकर दस हजार मील गहरी जा भाफ दिन-रात 
जल्लती रहतो है, वह केसी भयानक होगी ! केवल यही नहीं, 
पूणे-सूयेग्रहण के समय, ज्यातिषियों ने देखा है कि वरणेमण्डल् 
से एक-एक लपटे इतनी ऊँची बाहर निकलतो है कि उसकी 
बात सुनने से अवाक्‌ होना पड़ता है। यहाँ दे शिखाओं 
का चित्र दिया गया है। इनमें एक भी ऐसी नहीं जे पचास 





वर्णमण्डल की अप्निशिखा । 


स्‌ये का छटामण्डल 


सूर्य के अन्तिम आवरण “छटामण्डल्! की बात अ्रभी तक 
नहीं कही गई है। यहाँ उसका एक चित्र दिया गया है। 
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रण ग्रहण के समय सूय्य का छुटामण्डल । 


यह चित्र किसी सूये-प्रहश के समय लिया गया था। सूये 
आलोक की प्रखरता से पूर्ण सूये-प्रहण को छोड़ श्र किसी 
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भी समय यह नहीं देखा जाता । सूये का आलोक इन्हें हमेशा 
छिपाये रहता है। ज्योंही चन्द्रमा धोरे-धीरे आकर समस्त 
सूये का ढककर काला कर देता है, त्योंही सूथे के आकाश 
का यह छटामण्डल देख पड़ता है |# 

चित्र देखने से समभोगे कि यह छटा हो की भाँति सूये 
से बाहर हुआ है, इसी कारण ज्योतिषी लोग सूये के आकाश 
के इस श्रेश का छटामण्डल ( (0070॥8 ) कहते हैं। किन्तु 
इसकी गहराई वर्णशमण्डल की भाँति दस हज़ार या बीस 
हज़ार मील नहीं है। सूये के बाहर लाखों मील तक यह 
फैला रहता है। १८७८ ई० में, एक ग्रहण में सूर्य से 
एक करेड़ मील्न दूर तक छटामण्डल देखा गया था। बीच 
में चन्द्रमण्डल से ढका हुआ काल्ला सा सूर्य है, उसके बाद 
वही रड्जीन वर्ण-मण्डल है और भ्रन्त में है यह छटामण्डल । 
सूये-प्रहण के समय यह एक देखने हो की चीज़ है। 
जिनहेंने देखा हे, वे मोहित हुए श्रार इसका विवरण लिख 
गये हैं। हम लोगें ने इसे देखा नहों है, इसलिए चित्र 
देखकर ओऔर विवरण सुनकर ही अभी हम लोगों को धैये 
धारण करना होगा । 


# ग्रहण के समय को छेड़, ओर समय में भी सूय के वर्ण मण्डल 
की परीक्षा करने का उपाय तो आजकल के ज्योतिषियों ने हू ढ़ निकाला 
है, किन्तु छुटामण्डल पूण सूय-ग्रद्दण के अतिरिक्त और कभी दिखाई 
नहीं देता । 











्ि पूर्ण सूय-प्रहण 
सूर्य भोर प्रथित्री क॑ बीच में खड़े होकर चन्द्रमा ने 
सूय के काला कर दिया है । 
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यह जान लिया गया है कि किन-किन पदार्थों के जलने 
से सूये का छटामण्डल बना है। ज्योतिविद्‌ पण्डितों ने स्ये- 
ग्रहण के उसी, दे-चार मिनट, समय में परोक्षा करके इसका 
निश्चय किया है । हमारी जानी हुई चीज़ों में उन्होंने उसमें हैड़ो जन 
की गेस ही का जलते देखा है। इसके सिवा जो और अनेक 
भाफ जलती हैं उन्हें भी ज्योतिषियों ने जान लिया है । किन्तु 
वे भाफें हमारी प्रथिवी में नहीं हैं,इस कारण वे उनका नाम भी 
नहों बतल्ा सकते । देखे,हमारा सूय कैसा अदभुत पदार्थ है ! 

मालूम होता है, अब तुम समक गये कि बड़े-बड़े ज्योतिषी 
इतना कष्ट उठाकर और इतने रुपये ख़चे करके दूर देश में पूर्ण 
सूये-प्रहण देखने क्‍यों आते हैं। ऐसी घटना भो हुई है कि 
बीच समुद्र में या बफू से ढके हुए मेरुप्रदेश में गये बिना सूये- 
ग्रहण नहों देखा जा सकता । ज्यातिषी लोगों ने जहाज़ में 
बेठकर उन सब दुगम स्थानों में पहुँच लड़ र डालकर सूर्य-पहग 
का देखा है। १८६८ ई० में, भारतवर्ष में एक सर्वेश्रास 
सूरय-प्रहण हुआ था। उस समय यूरोप से भारतवष गाने 
में अबकी सी सुविधा न थी। किन्तु ज्येतिषियों ने इस 
असुविधा की कुछ भी परवा नहीं की । कुण्ड बाँधकर, कितने 
ही ज्योतिषी यूरोप पैर अमेरिका से भारतवष में श्राये थे । 
फ्रांस-वासी सुप्रसिद्ध ज्यातिषो जानसेन साहब भी उस कुण्ड में 
थे। उन्होंने ग्रहण के समय सूये के अनेक चित्र उतार लिये 
थे। उन चित्रों से सूये के आकाश-सम्बन्ध में हम लेग बहुत 
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कुछ नई बातें जान सकते हें, किन्तु अभ्रब भो बहुत बाते' 
जानने का रह गई हैं। इसी से, पूणे सूर्य-प्हण के समय 
ज्योतिषी कभो घर पर बेठे नहों रह सकते | 

फ्रांस के ज्योतिषी जानसेन का नाम लेने से उनके सम्बन्ध 
में एक बात याद आ गई | १८७० इईं० में फ्रांसीसियों के साथ 
जमेनों की एक भयानक लड़ाई हुईं थी। दोनों दल्त प्रबल्त थे । 
अनेक छोटी-मेटी लड़ाइयों के बाद जर्मन-सेना ने बढ़कर 
फ्रांस की राजधानी पेरिस-नगरी को घेर लिया। शहर के 
चारों ओर जमेन-फीज का कड़ा पहरा बेठ गया। एक आदमी 
भी शहर से बाहर न निकल्न सकता था। कोई उपाय न था कि 
बाहर के आदमी शहर के लोगों के पास जाकर कुछ खाने- 
पीने की चीज़ें दे आ सके। अभाग्य से उन दिनों जानसेन साहब 
पेरिस में थे, इसलिए उन्हें भी अवरुद्ध होकर रहना पड़ा । 

जा हो, इसी समय एक बहुत ऊँचे दर्ज का सूये-प्रहण होने 
की बात थी | इस ग्रहण का देखकर सूय के सम्बन्ध में अनेक 
विषय जानने के लिए जानसेन साहब बहुत दिनों से धात 
लगाये बेठे थे। क्रमश: ग्रहण का दिन समीप आने ल्गा। 
किन्तु उन्हें यह आशा न थी कि जमेन पहरेदारों के हाथ से 
छुटकारा पाकर हम निर्दिष्ट स्थान में पहुँचकर ग्रहण देख 
सकेंगे, इससे जानसेन बड़े दु:खी हुए। पेरिस से बाहर जाने 
के लिए, वे पिजड़े में बन्द पक्षी की भाँति, छटपटाने लगे । 
ग्रहण के पूवे-दिन की रात वे इतने अधोर हो पड़े कि पेरिस 
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में क्षण भर भी रहना उनके लिए कठिन हो गया। उन्‍होंने 
निश्चय किया कि शत्रुओं के बीच से होकर ही चले जायेंगे; 
यदि उनको गोली से प्राण-त्याग हो तो वही सही । 

इसी समय, जानसेन साहब का सहसा स्मरण हुआ कि 
हमारे पास एक टूटा हुआ व्योमयान है । किसी तरह उसकी 
मरम्मत कर, उप्त अंधेरी रात में वे उस व्योमयान पर चढ़े 
और पेरिस के बाहर निरापद स्थान में आ पहुँचे । यदि 
जमेन-सिपाही जानसेन के इस तरह भागने की ज़रा भी ख़बर 
पा जाते, ते एक ही गोली में इनका काम तमाम कर डालते । 
ज्ञान-लाभ के लिए जानसेन के मन में जे व्याकुलता बढ़ी थी, 
डसे मृत्यु की आशडूग भी नहों रोक सकी । 


सूय्ये का आलोक ओर ताप 


सूये की मेटटो-मेटटी बाते" तुमको बतला दीं, किन्तु अब 
भी, उसका पूरा-पूरा हाल बड़े-बड़े ज्यातिषों भी नहीं जानते। 
जो कुछ वे लोग जानते हैं, उनमें से भो बहुत सी बाते' अ्रभो रह 
गई हैं। जब तुम कुछ पर बड़े होगे तब उन बातों को जान 
सकोगे और भली भाँति समभझोेगे। सूये के आलोक ओर 
ताप के सम्बन्ध में दे-एक बाते! कहकर, हम सूये का किस्सा 
यहां ख़तम करेंगे | 

तुम प्रतिदिन देखते ही हा। कि सूर्य का प्रकाश कितना 
ग्रधिक है। पण्डितां ने इसके प्रकाश का भी हिसाब लगाया 
है। तुमने देखा होगा कि पूर्णिमा के चन्द्र का कितना प्रकाश 
होता है। चन्द्रमा के इस प्रकाश में पुस्तक भी पढ़ी जा 
सकता है, किन्तु हिसाब करने से देखा गया है कि छ: लाख 
चन्द्रमाओं का इकट्ठा प्रकाश एक सूये के प्रकाश के बराबर 
दो सकता है। इतने चन्द्र यदि एक साथ आकाश में उदित 
हों ते सारा आक्राश चन्द्रें से ही भर जाय | इससे ज्ञात 
होता है कि हमारा सारा आकाश यदि चाँद के समान प्रकाश- 
मान हें। जाय तभी हम रात में सूय्ये का प्रकाश पा सकते हैं । 
देखे, सूये हमें कितना प्रकाश देता है! विज्ञान के द्वारा 
विद्वान लोग, एलेकट्रिक रोशनी, लाइम्‌ रोशनी तथा और भो 
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कितने ही प्रकार के प्रकाश प्रस्तुत करते हैं, किन्तु वे सूर्य के 
प्रकाश के समान एक भो प्रकाश अभी तक तैयार नहों कर 
सके हैं । 

सूर्य का प्रकाश जैसे अधिक है वेसे ही उसका ताप भी 
बहुत है। तुमने सुना ही है कि सूये कितनी दूर है। श्तनी 
दूर रहकर सूर्य जो गरमी छोड़ता है, उसका कुछ ही अंश 
हमारी 9थिवी के ऊपर आता है। बाकी सभो महा-आकाश 
के महाशून्य में इधर-उधर फेल जाता है। इस थोड़े ताप 
में कितनी तेज़ो है--यह तुम नित्य द्वी देखते द्वा। सूये के 
ताप से रील-तलेया, नदी-नाले सब सूख जाते हैं। कभी- 
कभी ते ताप इ्तना बढ़ जाता है कि सिर पर छाता लगाये 
रहने पर भी देपहर का घर के बाहर जाना असद्य हो पढ़ता 
हे। एक बार सोचे ते कि इतनी दूर रहकर जो सूये इतना 
ताप दे सकता है, उसके पास जाने पर कितना ताप 
मालूम होगा |! ह 

ज्योतिषी और वैज्ञानिक लोग बड़े विनोदी हेते हैं। वे 
जे। कुछ देखते-सुनते हैं, उसी का दिसाब-किताब करने बैठ जाते 
हैं। न जाने कितनी जाँच-पड़ताल और गणित करने पर उनका 
प्रश्न हल होता है । ज्योतिषियों ने बहुत सा गणित ओर अनेक 
परीक्षाएं करके बतलाया है कि सूय्य कुत्न इतना ताप देता है। 
एक हिसाब से, एक ज्योतिषी ने बतलाया है कि यदि समूचे 
सूये को पचास हाथ गहरी बफ़ के भीतर छिपा दिया जाय, ते 


द्द्प ग्रह-नज्षत्र 


यह श्रपनी गरमी से इस पचास हाथ गहरे बफ के श्रावरण 
का एक ही मिनट में गला डाल्लेगा। देखे, कैसा भयानक 
ताप है। एक और हिसाब की बात सुने। | तुम अपने हाथ से 
नापकर देख सकते हा। कि दे हाथ लम्बी श्रैर इतनी ही चोड़ी 
जगह कितनी छोटी होती है। इतनी थोड़ी सी जगह में 
तुम्हारे ऐसे दे। आदमी किसी तरह सिफ बेठ सकते हैं। सूर्य 
के ऊपर की इतनी थाड़ी जगह से एक ध्टे में जितना ताप 
निकलता है, उतना हमारे यहाँ एक से! सत्तर मन कायला 
जल्लाये बिना नहीं द्वा सकता। देखा, कितने करोड़ मन 
कोयला जलाने से हम सूर्य के ताप के बराबर ताप एक घंटे के 
लिए उत्पन्न कर सकते हैं । 

अब तुम पूछ सकते हे! कि सूर्य जे क्रमागत ऐसे भयानक 
ताप को छोड़ता रहता है, बह ताप उसमें कहाँ से आता है ९ 
चुल्हे में कोयले की आग जल्लाई जाय, ते वह घंटे दे! धंटे तक 
ते खूब जलेगी, इसके बाद बुत जायगी । चूल्हे की आग को 
यदि बराबर एक सी रखना चाहें, तो बीच-बोच में चूर्हे में 
नया फोयला डालना होगा। सूये की आग ल्ाखों-करोड़ों 
वर्ष से जल रही है, किन्तु इसकी आग का ताप ज़रा भी कम 
नहों होता । क्‍या तुम बता सकते हो कि इसमें कान कोयला 
पहुँचाता है, और कहाँ से उतना कोयला आता है ? एक 
ज्योतिषी ने हिसाब लगाकर कह्दा है कि यदि सम्पूर् सूये कायले 
का ही बना होता श्रोर इस कोयले के जलाने से ही यदि 
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सूथे वाप देता, तो हज़ार-दे हज़ार वष के भीतर ही उसका 
सारा कोयला चुक जाता और तब सूर्य बुककर राख का ढेर हो 
जाता । किन्तु दो हज़ार व में भी तो सूय्ये नहीं बुभता ओर 
न उसका ताप ही कुछ कम होता है। अभ्रब तुम समझ सकते 
हा। कि कायले या काठ की आग से सूर्य के ताप की रक्षा नहीं 
होती । गाड़ियां में लाद-ल्लादकर सूर्य में कोयले कान 
डालेगा ? और इतना कोयला ही कहाँ मिल्तेगा ? 

वैज्ञानिकों ने जानना चाहा कि सूयये अपने पिण्ड के ताप 
की रक्षा किस तरह करता है। इसके लिए उन्हेंने अनेक 
प्रकार की परीक्षाएं कीं; और तरह-तरह से हिसाब लगाया | 
अब यह जाना गया है कि सूये अपने शरीर को संकुचित 
करके अपने ताप की रक्षा करता है । 

मालूम होता है, तुमने यह बात समझी नहीं। अच्छा 
सुना, फिर समभाते हैं। सभी पदार्थों का यह एक प्रधान गुण 
हे कि यदि दबाव डालकर उनका आकार छोटा किया जाय, ते 
वे सभी गरम हो जाते हैं। इट या पत्थर के सहृश कड़ी चीज़ 
दबाव डालकर सहज ही आकार में छोटी नहों की जा 
सकती । किन्तु जे! पदार्थ, हवा की भाँति, वाष्पीय अवस्था 
में रहता है, वह दबाये जाने पर सहज ही छोटा किया जा 
सकता हे । 

फुटबॉल की उस छोटी सी रबर की थैली में अर्थात्‌ ब्लैडर 
के भीतर तुम जे! हवा पम्प से भरते हो, वह बाहर बहुद जगह 
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में फैली रहती है । अतणव बाहर से बहुत वाष्प, ज़ोर करके, 
जब छोटे ब्लैडर के भीतर भरा जाता है तब हवा को संकुचित 
रूप में होना पड़ता है। जल्‍दी से पम्प करने फे बाद ही 
यदि तुम ब्लैडर के ऊपर हाथ रक्‍खा, तो देखोगे कि रबर का 
उपरी भाग गरम है। बाइसिकिल ( पैरगाड़ी ) के पहिये 
में जे रबर का टायर अर्थात्‌ हाल लगा रहता है, उसके भीतर 
जोर करके जब बहुत हवा पम्प की जाती है तब वह भी गरम 
है। जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि वाष्पीय पदाथे के संकुचित 
हे।ने अर्थात्‌ आकार में छोटा हो। पड़ने से उसमें गरमी पैदा हे।ती 
है। इसी से शायद जाड़े में गरीब ल्लाग, जिनके पास गर्म 
कपड़े नहीं रहते, रात में सिकुड़कर सोते हैं। 

सूये इतने दिनों से बराबर ताप ख्चे करके भी क्यों अब 
तक ठण्ढा नहीं होता है ? इसका कारण बताने में पण्डितों ने 
ब्लैडर के गरम होने का उदाहरण दिया है। सूर्य, हमारी 
पृथिवी की भाँति, मिट्टी-पत्थर से नहीं बना है; वह केवल वाष्प 
से बना हुआ एक गोल पिण्ड है। वाष्पीय पदाथे का एक प्रधान 
गुण यह है कि ठण्ढक पाते ही उसका श्राकार बहुत छोटा हो 
जाता है। इस कारण सूये के शरीर की भाफ ताप निकलने 
से क्रमश: ठण्ढो होती है शऔ।र साथ-साथ उसका आकार संकु- 
चित होता जाता है। देह के संकुचित होने ही से ताप की 
उत्पत्ति द्वाती है, यह हम पहले ही कह आये हैं। इसलिए 
देखा जाता है कि सू् का पिण्ड जेसे ठण्ढा होकर संकुचित 
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होता है बैसे हो संकुचित होने की क्रिया के साथ-साथ उससे 
ताप की भो सृष्टि होती है। “जितनी आमद उतना ख़च्चे” 
का हिसाब लगा रहता है। जमा-ख़्चे बराबर होने से ही 
इतनी भाफ ख़्चे करके भी सूर्य ठण्ढा नहों हो सकता। 


मसहाश्रलय 


तुम अब पूछ सकते हो कि जब सूये अपने अवयव को रोज़ 
कुछ-कुछ छोटा करता जाता है, तब गत बष के सूयथ की अपेक्षा 
इस वर्ष के सूर्य का हम छोटा क्यां नहों देखते ? ज्योतिषियों 
ने तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर भी सोच रक्खा है। वे कहते 
हैं, जब संसार में मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हुईं थो श्रार प्रधिवी 
का भा कहीं नामोनिशान नहीं था, उस अत्यन्त प्राचीन काल में 
सूर्य बहुत ही बड़ा था। इस समय आकाश के जिस स्थान 
में प्रथिवी, मड्भल, बृहस्पत्ति, शनि, युरेनस और नेपचुन हैं, सूय 
का पिण्ड उस स्थान को करोड़ों मील जगह को रोक हुए था। 
रोके हुए था सही, किन्तु उसका शरीर बहुत ही हल्का था। 
सूये के शरीर में अभी जितना घना वाष्प है, तब इसकी श्रपेत्षा 
खूब हलकी भाफ उसके शरीर सें थी। उस समय से लेकर 
झाज तक, सूये अपनी देह का लगातार संकुचित कर थोड़ी- 
थेाड़ी छोटो ही करता आता है। इसी से सूये पहले की अपेक्षा 
इतना छोटा दीखता है। जो हो, सूये का छोटा होना अब 
भी रुका नहीं है, किन्तु अब जिस परिमाण से उसका आकार 
छोटा हो। रहा है, वह बहुत ही अल्प है; इसी से अब समभक 
नहीं पड़ता कि दस-पाँच वर्ष में या दे-चार हज़ार वष में सूर्य 
का श्राकार कितना छोटा हुआ है। 
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मान लो, एक बड़े मटके के भीतर दस मन तिल रक्खा 
हुआ है, और तुम उस मटके में से रोज़ एक तिल निकाला 
करते हो । नित्य हो एक तिल घट जाता है और नित्य ही वह 
मटका एक तिल से खाली होता जा रहा है; किन्तु यह घटना 
इतनी सामान्य है कि तुम दा वर्ष या दस वष में भी आँख से 
देखकर नहीं समभागे कि मटका खाली होता जा रहा है। 
सये के आकार का घटना भी इसी तरह का है। अब प्रति 
वर्ष वह इस तरह तिक्ष-तिल् छोटा हो रहा है कि यदि दो हज़ार 
या दस हज़ार वषष के बाद हम सूर्य को खूब उत्तम यन्त्र से 
परीक्षा करके देखे, तो भी उसे छोटा नहीं देखेंगे । 

बहुत दिनों के बाद, अर्थात्‌ लाखों या कराड़ों वर्ष बाद, 
इस तिल्ल-तित्ल की घटी से सूये अवश्य ही कुछ छोटा दिखाई 
देगा। न मालूम तब मनुष्य इस प्रथिवी में रहेंगे या नहीं, 
यदि रहें, ते वे लोग सूये का छोटा देखकर दड्ढ हो जायेंगे । 
केवल यही नहीं, तब वे देखेंगे कि सूये छोटा होते-होते 
ऐसा घनिष्ठ हो पड़ा है कि वह अब श्र किसी भी तरह छोटा 
नहों हो सकता। जिशल्न दिन यह बात होगी, उसी दिन महा- 
प्रलय आरम्भ होगा। क्योंकि सूये तब जे ताप ख़चे करेगा, 
उसकी पूति न होगी। सारांश यह कि दिन-दिन ठण्ढा 
होकर सूये एक दिन एकबारगी बुझ जायगा। जब प्रथिवी 
का ताप औ्रैर आलेाक न मिलेगा, तब वह घोर अन्धकार 
में इबकर बफ़ से भी बहुत ठण्ढी हो पड़ेगी । न मेष होगा, 
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न पानी बरसेगा, न नदी बहेगी श्रार न हवा ही चलेगी । 
समुद्र का पानी जमकर बफू हो जायगा। सूये के प्रकाश से 
हरे-भरे होकर जो पेड़-पोधे हमारे भेजन की वस्तु एँ जुटाते हैं, 
वे चिरकाल के लिए लुप्त हो जायेंगे श्रार इसके साथ-साथ 
मनुष्य, पशु, पक्ती आदि प्राणियों का चिह्न भी प्रथिवी में 
न रहेगा। 

सूर्य के ठण्ढे दो जाने पर प्रथिवी की जो दुदेशा होगी, 
उसका स्मरण होने से भी भय होता हे। किन्तु अभी भय 
करना वृथा है। लाखों व बाद प्रथिवी में यह महाप्रलय 
उपस्थित होगा, उसके बहुत पूर्व शायद मनुष्य-जाति प्रथिवी से 
लुप्त हो जायगी ! हमारे इस श्मति प्राचीन हिमालय पहाड को 
छोड़ और कोई इस महाप्रलय को नहीं देखेगा, किन्तु तब 
उसका यह श्यामत्ञ शरीर नहीं रहेगा। तप:चक्षीण ऋषि की 
भाँति उसका शरीर तब कड्डाल हो रहेगा श्रौर मस्तक की 
तुषाररूपी जटा शलार भी भारी तथा सफेद हो जावेगी । 


चन्द्रमा 


अब चन्द्रमा के विषय की बातें कहते हैं, सुना। तुम लोगों 
को पहले बता चुके हैं कि पृथिवी जेसे सूर्य के चारों ओर 
घूमती है, उसी तरह चन्द्रमा भी प्रथिवी के चारों श्रार घृमता 
है। इस कारण, प्रथिवी ग्रह है और चन्द्रमा उसका उपग्रह 
है। वह प्रथिवी के ही अधीन है। प्रथिवी उसको खींच- 
कर अपने चारों ओर घुमाती है श्रार आप भी घृमतो है। 
किन्तु इतने ही से यह नहीं कहा जा सकता कि चन्द्रमा के 
साथ सूये का कोई भी सम्बन्ध नहीं है। क्योंकि पृथिवो के 
चारां ओर जब चन्द्रमा घधूमता है तब प्थिवी उसको साथ 
लेकर सूये की प्रदक्तिणा करती है। इस हेतु चन्द्रमा की गति 
बड़े ही गोारखधन्धे की सी है । 

एक उदाहरण देकर चन्द्रमा की गति समभाई जाती हैं। 
मान लो, तुम सूये बनकर बीच में खड़े हो, और तुम्हारा मित्र 
धरणीघधर तुम्हारे चारों ओर प्रथिवी बनकर घृम रहा है । (पृष्ठ 
७६ का चित्र देखे ) 

बताओ्रे श्रब चाँद कान होगा ? जो चाँद बनेगा, उसे 
धरणीधर के चारों ओर घूमना पड़ेगा। अच्छा, एक काम 
करे; धरणी से कहे, वह एक ढेला रस्सी में बॉधकर 
घुमावे। धरणी ने ढेले में रस्सी बांधी और भपने माथे के 
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चारों ओर उस ढेले को घुमाने छगा; उसके साथ-साथ वह 
तुम्हारे चारें। ग्रेर घूमने लगा । चन्द्रमा जेसे प्रथिवी के इ्ढ- 
गिदे घूमते-घूमते सूये के चारो ओ्रेर घम आता है, उसी तरह 
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धरणीधर ढेले में रस्सी बांधकर उसे माथे के चारा श्रार घुमाते-घुमाते 
बीच में खड़े हुए दूसरे बाढक के चारों ओर धूम रहा है । 
यहाँ रस्सी में बँधा हुआ ढेल्ञा भी धरणीधर के चारों ओर 
घूमते-धृमते तुम्हारे चारों श्रेर भी घूम आया। कहो, ढेले 
की गति क्‍या ठोक चन्द्रमा फी भाँति नहों हुई ९ 
तुमसे पहले ही कह दिया है कि चन्द्रमा को हम 
यहाँ से प्राय: सूये के बराबर देखते हैं, इससे यह मत समझा 
कि चन्द्रमा भी सूये जेसा बड़ा पदार्थ है। तारों की श्पेत्ा 
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चन्द्रमा बहुत छोटा है, बल्कि और जे। कुछ आकाश में सिर्फ 
आँखें से ही देख लिये जाते हैं, उनसे भी चन्द्रमा छोटा है । 
आकाश में जितने छोटे-बड़े गह-नक्षत्र हैं, उन सबों में छोटा 
चाँद ही है। किन्तु, माता के छोटे बच्चे की भाँति, वह 
पृथिवी के पास रहकर घृमता है, इसलिए हम उसे इतना बड़ा 
देखते हें । 

चाँद का छोटा कहा है, इससे यह मत समझा कि वह 
हमारे खेलने के फुटबॉल की तरह छोटा या धान रखने की 
कोठी के सदृश अथवा ऊँचे टीले या हिमालय पहाड़ के बराबर 
छोटा होगा । प्रथिवी के ऊपर जितने पदाथे हैं, उन सबसे 
ते चन्द्रमा बड़ा है; किन्तु आकाश में रहकर जितने ग्रह-नक्षत 
रात में चमकते हुए दिखाई देते हैं, उनकी अपेक्षा चन्द्रम 
अवश्य छोटा है। यह तो तुम्हें पहले ही बता चुके हें वि 
सूय्ये से चन्द्रमा कितना छोटा है। चाँद प्रथिवी की अप्रपेत्ष 
इतना छोटा है कि यदि विधाता चाँद से इस प्रथिवी के बराबर 
एक ओर प्रथिवी बनाने की इच्छा करें तो पचास चन्द्रों के 
एकत्र किये बिना प्रथिवी नहों बना सकेंगे। अब सोाचकः 
देखा, हमारी प्रधिवी यदि एक खेलने की गाली मान ली जाय 
ते चाँद का एक सटर के बराबर मानना पड़ेगा। 

एक और द्विलाब की बात सुनो । तुमने छोटी उम्र में 
बच्चों के फुसलाने की कहानी में सुना होगा कि प्रथिवी व 
भीतर मिट्टी के नीचे पाताल में एक राजा का महत्ल है, वह 
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एक राजकन्या रहती है; और कितने हो देत्य-दानव रहते हैं । 
यदि यह कहानी तुम लोगों का याद न हो, तो अपनी दादी 
से पूछना । उसकी हमें याद नहीं है, नहीं ते अभी तुम 
लोगों का सुना देते। श्रच्छा मान लो, तुम जहाँ बेठकर 
पुस्तक पढ़ रहे हा, वहाँ एक बहुत बड़ा कुआ्राँ खादकर प्रथिवी 
के ठीक बीच में जाने की चेष्टा कर रहे हो । बताओ, कितना 
गहरा खेदने से किस्से की उस पातालपुरी में जा पहुँचोगे ९ 
अन्दाज़ा कर सकते हे! ? पण्डितों ने हिसाब लगाकर देखा 
है कि प्रायः चार हज़ार मील गहरा कुआँ खोदना पड़ेगा। 
कलकत्ते से पठ्जाब कोई एक हजार मील दूर है, कुआँ इसका 
चेागुना गहरा खोदा जायगा | 

यदि कोई चन्द्रलाक में जाकर कुत्राँ खोदना आरम्भ करे, 
ते एक हजार मील खादने ही से वह चन्द्रमा के ठीक मध्य- 
भाग में जा पहुँचेगा। यद्द दूरी भी कुछ कम नहीं हे। 
पृथिवों के बीच में पहुँचने के लिए जितना गहरा खोदना 
पड़ेगा, चन्द्रमा के बीच में जाने के लिए उसका चोथाई खेदने 
ही से काम निकल जायगा। समझ गये न, चन्द्रमा पृथिवी 
से कितना छोटा है ९ 

अब यह भी जान लो कि कितनी दूर रहकर चन्द्रमा 
प्रथिवी के चारों ओर घूमता है। चन्द्रमा ते प्र्थिवी की गोद 
के पास ही सा है, इसलिए ज्योतिषियों ने इसकी दूरी का 
बड़ी बारीकी से हिसाब किया है। तुमसे जो उम्र में बड़े 
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हैं। ओर ज्योतिष पढ़े हुए हैं।, उनसे पूछने पर जान सकते हो 
कि चन्द्रमा प्रथिवी से प्राय: दे लाख चालीस हज़ार मील दूर 
है। मन ही मन अन्दाज़ तो करे कि यह दूरी कितनी है ९ 
अरूछा, सू्ये की दूरी बतलाते समय हमने रलगाड़ी का जेसा 
उदाहरण दिया था, यहाँ भी वेसा द्वी काई उदाहरण देना 
ठोक होगा । 

मान लो, हम अ्राजकलल के नये व्योमयान अर्थात्‌ एरो- 
प्तेन पर सवार होकर चन्द्रमा का राज्य देखने के लिए 
निकले । एरोप्लेन घंटे में पचास मील की चाल से चाँद की 
ओर दोड़ चल्ला। श्रविश्रान्त गति से व्योमयान दिन-रात 
चलता रहा। बताओ।, कितने दिनां में वह चन्द्र-लोक में 
पहुँचेगा ? कोई छः महीने ल्गेंगे। सूय्ये की दूरी का 
हिसाब करते समय हमने देखा था कि प्रधिवों की डाकगाड़ी 
यदि आकाश-मार्ग से सूर्य-लाक का जाय ते उसे साढ़े तीन 
से। वर्ष दिन-रात चलना पड़ेगा। कहाँ छ; मद्दीने भार कहाँ 
तीन सा पचास वष ! अब सोचे, सूर्य की अपेक्षा चन्द्रमा 
पृथिवो के कितना निकट है। इतना निकट होने से ही हम 
लोग छोटे चाँद को इतना बड़ा देखते हैं । 

तुमने दूरबीन देखी है या नहीं ? यदि नहीं देखी है, ते 
जाने दे । आतशी शीशे से पुस्तक के अक्षरों का तो तुममें 
से किसी ने अवश्य देखा हेगा। कितने बड़े-बड़े श्रत्तर देख 
पढ़ते हें। दूरबीन के द्वारा चाँद या श्रन्य ग्रहादिकाों को 
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देखने से वे भी ऐसे ही बड़े देख पड़ते हैं। इस कारण, 
आकाश के जोा-जे पदा्थ सिफ नजर से नहीं देखे जाते, वे 
दूरबीन लगाकर देखने पर देख पड़ते हैं। यदि छोटी सी 
;रबीन कभी तुम्हारे हाथ लग जावे, तो सबसे पहले तुम एक 
बार चन्द्रमा को देखना। ऐसा आश्चये-पूणे दृश्य फिर कभी 
नहीं देखोगे ! 

आजकल जो बड़ी से बड़ी दूरबीन है, उसके द्वारा चाँद 
को देखने से वह इतना बड़ा देख पड़ता है, जितना कि केवल 
चालीस मील की दूरी का पदाथे दिखाई देता है। इसके द्वारा 
देखने से दे लाख चाल्लीस हज़ार मीक्ष की दूरी नहों जान 
पड़ती । विचार फर देखो कि चालीस मोल दूर का पदाथ 
उतनी दूर की शअपेक्ता कितना नजदीक हुआ। दूरबीन से देख- 
कर चन्द्रमा का हम इस प्रकार बहुत ही समीप समभते हैं । 
इससे चन्द्रमा के ऊपर की सब बाते' जानने-सुनने में बड़ी 
सुविधा है। प्रथिवी पर अब भी ऐसे कितने ही स्थान हैं 
जहाँ मनुष्य पहुँच नहीं सकता । इस कारण हम लोग नहीं 
जान सकते कि वहाँ समुद्र श्रार पद्दाड़ केसा है श्रोर वहाँ के 
पेड़-पैधे श्रौर जीव-जन्तु केसे होते हैें। प्रथिवी का उत्तर 
श्लौर दक्षिण मेरु ऐसा ही अज्ञात देश है। वहाँ की भयानक 
ठण्ढ और बफ से ढके हुए समुद्र में मनुष्य की पहुँच नहीं है । 
इससे मालूम नहीं हे! सकता कि वहाँ की केसी क्या अवस्था 
है। किन्तु चन्द्रमा का जितना भाग प्रथधिवी से देखा जाता 
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है, उसकी सारी श्रवस्था ज्येतिषियों की जानी हुई है। हमने 
जैसे नकशे में अट्वित कर लिया है कि प्रधिवी पर कहाँ कान 
समुद्र है औएर कहाँ कान पवेत है; उसी प्रकार ज्यातिषियों ने 
चन्द्रमा का भी नकशा खींच रक्‍्खा है। उन्होंने वहाँ के 
पर्वत और समुद्र का कुछ-कुछ नाम भो रख दिया है । 

इससे जाना जाता है कि चन्द्रमा में देखने-सुनने की बह- 
तेरी बाते' हैं। बड़ी दूरबीन से देखने पर चाँद जेसा देख 
पड़ता है, उसका यहाँ एक चित्र दिया गया है। देखो, यह 
पूर्णिमा के चाँद का फाटो नहीं है। तुमने शायद देखा ही 
छागा कि पूर्णिमा के बाद चन्द्रमा किस तरह थोड़ा-थेड़ा घटता 
जाता है। यह चित्र पृर्णिमा के छः:-सात दिन बाद का है। 
इसलिए यह पूरा गोज्लाकार नहीं है । किन्तु चित्र देखने में 
केसा है ९ 


चन्द्रमा का ज्वालामुखी पवेत 


चित्र में जे गोल-गाल चिह् दिखाई देते हैं, बतलाओ! वे 
क्या हैं ? आधुनिक ज्योतिषो ज्ञोग इनको चाँद के आग्नेय 
प्व॑तों के टोले मानते हैं। प्रथिवों के विसुवियस, एटना आदि 
ज्वानज्ञामुख्चो पवेतों का नाम तुमने सुना ही होगा। इन पर्वर्ता 
की चोटो पर भयानक गड़ढे हैं, जिनसे समय-समय पर घुववाँ 
श्रार राख आदि बाहर निकलकर निकटवर्तों गाँवों शरर शहरों 
में छा जातो है। कभी-कभी ते उस गढ़े से आग की भाँति 
गरम गज्ी हुई मिट्टी, पत्थर और धातु आदि पदार्थ निकल- 
कर आसपास के गांवों ओर शहरों का ढक लेते हैं । 

विसुवियस पवेत की अप्नि-वर्षा ने बहुत दिन पूर्व पम्पि- 
याई नगर का, इस तरह, एकवारगी नष्ट कर दिया था। उस 
समय विसुवियस से इतनी पिचलो हुईं मिट्टी, पत्थर और घातु 
निकली थी कि उल्लके नीचे नगर के बड़े-बड़े मकान, जीव- 
जनन्‍्तु आदि सभी दब गये थे । अब लोग उन राख के ढेरों 
श्र जमी हुई धातुओं के टोलों का काट-काटकर , उनके भोतर 
से नगर को बाहर निकाल रहे हैं। चाँद के ऊपर जो ज्वाला- 
मुखी पर्वत के टोले देखे जा रद्दे हैं, उनसे इस समय राख या 
आग नहों निकलती । यदि निकल्लती होतो ते हम लोग दूर- 
बीन के द्वारा उसे यहाँ से देख सकते । 


प्ध प्रह-नक्षत्र 


ज्योतिषी लोग दे--तीन से! वर्ष से चाँद के ज्वालामुखा 
पर्वत की लगातार परीक्षा कर रहे हैं; किन्तु वे उसमें कुछ भी 
परिवर्तन नहीं पाते । हमारी दृरबीन में चाँद अरब इतना बड़ा 
दिखाई देता है कि यदि उसके ऊपर कल्लकत्ते के हाइकोट, 
जनरल पोस्ट-आफिस या मनुमेंट के समान कोई खूब ऊँची 
इमारत होती तो हम लोग उसको यहीं बेठे-बेठे देख लेते, 
किन्तु श्रब तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया है। मिट्टी या 
पत्थर की मूर्ति बनाकर जेसे घर में रख दी जाती है और वह 
जैसे ज्यों की त्यां रक्‍्खी रहती है, उसमें जेसे काई परिवर्तन 
होते नहीं देख पड़ता, चन्द्रमा भी ठीक वैसे ही एक मूर्ति है; 
इसमें भी कभी कुछ परिवतेन होते नहों दिखाई देता। हर 
साल यह बड़ी-बड़ी दूरबीनेां से देखा जाता है, परन्तु जे। इसकी 
अ्रवस्था पहले देखी गई थो वही अब भी देखी जाती है । 

किन्तु बहुत प्राचीन काल में चाँद के ज्वाज्नामुखों पव॑तों 
से भयानक आग निकलती थी श्रोर पिघली हुईं धातुओं का 
स्रोत निकल्लकर चारों ओर की जगह की डुबो देता था। इस 
बात को अब भो, इतनी दूर से, हम लोग समभ सकते हैं । 

अगले पृष्ठ में चन्द्रमा के ज्वालामुखी पर्वत का एक बड़ा 
चित्र दिया गया है। इसे देखकर समझ जाओगे कि चाँद के 
ऊपर फी कितनी ही जगह खूब ऊँची दीवार से घिरी हुई है 
और उसके बीच में कई एक उँचे-ऊँचे टीले हैं। चन्द्रमा के 
प्रथम चित्र में तुम जिन छोटे-छोटे गोलाकार ज्वालामुखी पवतों 
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को देख चुके हा, उनका आकार ठीक ऐसा ही है, प्रथात 
चारों ओर ऊँची दीवार है श्र बीच में दे--एक ऊँचे टीले से । 





चाँद का कापारनिकस ज्वालामुखी पवेत । 


स ज्वालामुखी पर्वत का चित्र तुम इस पृष्ठ में देखते हो उसका 
नाम कापारनिकस है । 


प्प्द् ग्रह-नत्तत्र 


“कापारनिकस”” नाम सुनकर आश्चये मत मानो । यह 
नाम हमी लोगों का रक्खा हुआ है। यदि तुम्हारे दे। पालतू 
कुत्ते हों, जिनमें एक हो काला ओर दूसरा सफूद, ते हर एक 
का अल्लग-अ्रत्लनग नाम रखना ही होगा। यदि कोई नाम न 
रक्‍खेा ओर यदि काले कुत्ते को पास बुलाना चाहे ते केवल 
“कूर कूर” करके पुकारने से देोनें ही दौड़ आवेंगे । यदि तुम 
काले कुत्ते को “'कलुआ” और सफंद को “भूरा” कहकर 
पुकारो तो कलुआ नाम लेकर पुकारने से कलुआ और भूरे को 
पुकारने से भूरा ही दोडकर ठुम्हारे पास आवेगा । यहाँ भी 
वैसा ही समझा। चाँद के बड़े-बड़े ज्वालामुखी पव॑तों और 
समुद्रों का अत्ग-अलग नाम रख देने से उनका उल्लेख करते 
समय कोई गडबड नहीं होता । 

चाँद के पवत के नाम रखने की बात से एक घटना की 
याद आ गई । कोई तीन-चार व५ हुए होंगे, में तुम्हारे जेसे 
छोटे-छोटे बालकीं का दूरबीन के द्वारा चाँद दिखा रहा था । 
चाँद के ज्वाल्लामुखी पव॑त, गुफाएँ, पहाड़ और ऊँची-नीची 
जमीन देखकर उन सबका अचम्भा हो रहा था। पास 
ही एक अल्प-शिक्षित नाकर खड़ा था। उसे भी दृरबीन से 
चाँद दिखलाया ओर वहाँ के पहाड़ों के नाम भी उसे बता 
दिये। प्रथिवी की तरह चाँद के ऊपर भी पहाड़ देखकर 
उसे बड़ा द्वी विस्मय हुआ । सबसे बढ़कर आश्चये हुआ उसे 
चन्द्रमा के पहाड़ों का नाम सुनकर। वह कहने लगा, 
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“मास्टर साहब, कल (दूरबीन से) तो आपने चाँद के पहाड़ मुझे 
दिखा दिये; परन्तु इन पहाड़ों का नाम आपने केसे जाना ९” 

हम लोग हँसते-हँसते तोट गये। चाँद का पहाड़ देख- 
कर वह विस्मित है। सोच रहा था कि शायद हमने किसी यन्त्र 
द्वारा पहाड़ों के नाम भी चन्द्रलोक से प्रथिवी पर प्राप्त कर 
लिये हैं। हमने उसे समझा दिया कि पहाड़ों, पेड़ो या जीव- 
जन्तुओं का नाम विधाता उनकी देह पर नहों लिख देता; 
उनको पहचानने के लिए मनुष्य ही उनका कुछ न कुछ नाम 
रख देते हें। 

चाँद के ज्वालामुखी पंत की बात कहने जाकर हमने 
बहुत व्यथे बात कह डाली । अब फिर “कोपारनिकस” 
ज्वालामुखी पंत के चित्र की ओर देखे।। इसके चारों ओर 
प्राचोर की तरह जो पहाड़ घेरे हुए है, वह कम ऊँचा नहों है। 
पण्डितों ने हिसाब लगाकर देखा है कि इसकी उँचाई दो 
मीक्ष से ऊपर है। बीच के पहाड़ की ऊँचाई श्रौर भी अधिक 
है। इसके बाहर की जो ज़मीन घिरी हुई है वह नापने से 
लगभग छप्पन मील के बराबर होगी। इससे मालूम होता है 
कि पहाड़ों से घिरी हुई यह गोलाकार जगह भी छोटी नहों 
है। छप्पन मील लम्बी-चेड़ी गालाकार जगह दे। मील ऊँचे 
पहाड़ से घिरी हुई है श्रैर घिरे हुए स्थान के भीतर देो-एक 
ऊँचे शिखर-युक्त पहाड़ हैं। चाँद के सभी ज्वालामुखी पहाड़ 
इतने बड़े नहों हैं। कोई-काई इसकी अपेत्ता बहुत छोटे भी 
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हैं, किन्तु प्रत्येक ज्वालामुखो पहाड़ का गठन ठीक एक ही 
तरह का है । 

हमारी प्रथिवी पर जितने ज्वालामुखी पर्वत हैं, उनके साथ 
चाँद के पवेतां के आकार का मिल्लान करने से दोनों में बहुत 
अन्तर पाया जाता है । हमारा कोई भी ज्वालामुखी पहाड़ 
ऐसा नहीं जो दो-तीन मोल ऊँचे पहाड़ से घिरा हो और न 
उनमें से किसी का मुख पचास या सी मील्ष चोड़ा ही है। 
क्या तुम लोगों में से कोइ बता सकता है कि चाँद के ज्वाला- 
मुखी पर्वतां की अवस्था ऐसी क्यों हुई है ? शायद न बत्ता 
सका। ज्योतिष के ज्ञाताओं ने बहुत साच-विचारकर इसका 
कारण दढूँढ़ निकाला है । 

इसको जानने के लिए, पहले प्रथिवी और चाँद के आक- 
पण का कुछ हाल जान लेना आ्रावश्यक है। प्रथिवी अपने 
ऊपर की सभी वस्तुओं को अपनी ओ।र खींचती है, इस कारण 
हमें पदार्थ भारी मालूम होता है। तुमने कभी आजमाया है 
कि लोहे का पाँच संर वजनी गेल्ञा धरती से ऊपर उठाने में 
कितना भारी मालूम होता है? गेले को प्रथिवी नीचे की ओर 
खोंचती है श्रार तुम ऊपर की ओर खोंचते हा; इसलिए जब 
तक तुम्हारा खिंचाव प्रथिवी के खिंचाव की अश्रपेक्षा अधिक न 
होगा तब तक गोले को तुम धरती से ऊपर नहीं उठा सकते । 
इसलिए किसी पदार्थ को धरती से ऊपर उठाने में खूब जोर 
क्गाना परता है । 
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चाँद का आकार प्ृथिवी से बहुत छोटा है, इस कारण 
वह अपने ऊपर की वस्तुओं को प्रथिवी की भाँति जोर से नहीं 
खींच सकता, इसलिए चाँद के ऊपर सभी वस्तुएँ हल ही होंगी। 
हिसाब करके देखा गया है कि प्रथिवी पर जिस पदाथे का 
वजन छ: सेर है, चन्द्रलाक में उसका वज़न सिर्फ़ एक सेर 
होगा। हम नहों जानते कि तुम कितना भारी बार प्थिवी 
से उठा सकते हो । यदि यहाँ दस सेर बोक तुम आसानी 
से उठा सकी ते चाँद पर तुम साठ सेर अथात्‌ डेढ़ मन बा 
सहज ही उठा सकागे | अच्छा, तुम कितना फाँद सकते हो ९ 
शायद छः-सात हाथ से अधिक नहीं फाँदागे। यदि तुम चाँद 
पर जाकर फाँदो ते प्रथिवी की उछाल का छः: गुना फाँदोगे; 
अथात्‌ छत्तीस हाथ या बयालीस हाथ सहज ही फाँद जाग्रोगे। 
यह तो बाघ की छल्लाँग से भी बढ़ गया। तुम कितनी दूर 
ऊपर ढेला फेंक सकते हो ? यदि तुम्हारे हाथ में खूब जोर 
हो तो तीस हाथ तक ऊपर तुम्हारे हाथ का ढेल्ञा जा सकेगा। 
किन्तु चन्द्रलेक में जाकर ठीक उसी तरह जोर से ढेल्ञा फेंका 
ते वह प्राय: एक से अस्सी हाथ तक ऊपर जायगा | 

हम नहीं जानते कि तुम्हारा वजन कितना होगा अर्थात्‌ 
तैज्न में तुम कितने भारी होगे, शायद तुम्हें भी माल्म न हो | 
मान लो, तुम्हारा वजन तीस सेर होगा | यदि तुम चाँद पर 
जाओ ते वहाँ पाँव रखते ही तुम्हारा शरार बहुत हल्का 
मालूम होगा । क्योंकि प्रथिवी की अपेक्षा चन्द्रमा खूब धोरे- 
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धीरे तुम्हारे शरीर का अपनी ओर खींचेगा । वहाँ यदि तैलने 
की कल्ल हो ते देखोगे कि तुम्हारे शरीर का तीस सेर वजन 
घटकर पाँच सेर रह गया । क्या चन्द्रमा का राज्य आश्चये 
से भरा हुआ नहों है ९ . 
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फांवारा | 
ब ज्योतिषी लोग ढूँढ़ने लगे कि चाँद में पचास ओर 
कभी-कभी से मील तक चोड़ा ज्वालामुखी पव॑त केसे उत्पन्न 
हुआ था तब उन्हें चाँद के ऐसे अल्प आाकषण की बात का 


चन्द्रमा का ज्वालामुखी पवेत शेप 


भी पता लग गया। तुम लोगों ने शायद पानी का फोवारा 
देखा होगा । हमारे देश के बड़े-बड़े शहरों के बागों में ऐसे 
अनेक फौवारे लगे हुए हैं । ज़मीन में गड़े हुए नन्न के मुँह से 
पिचकारी की भाँति पानी जोर से ऊपर उड़ता है। इसके बाद 
वह नीचे उतरकर छत्राकार हो फोवारे के चारां ओर गिरता 
है । फोवारे का जोर जितना अधिक होगा, पानी की धारा भी 
उतने ही ऊपर चढ़ेगी श्रार उतरते समय नल्न से अधिक दूर 
पर जा गिरेगी | 

ज्योतिषी लोग कहते हैं कि दे-तीन मील ऊँचे पहाड़ की 
दीवार से घिरे हुए ज्वालामुखी पव॑तें का आकार इसी रूप में 
था। हजारों वर्ष पूर्व जब चन्द्रलेक के सेकड़ों आग्नेय 
पहाड़ों से पिघली हुई धातु, धुवाँ और राख फरोवारे को तरह 
ज़ोर से बाहर निकलती थी तब वह बहुत दूर ऊपर का जाती 
थी, क्योंकि चन्द्रमा का खिंचाव बहुत नहीं था। इसके बाद 
जब वह नीचे गिरतो तब ज्वालामुखी परत के फोवारे के मुंह से 
बहुत दूर जाकर छत्नाकार गिरती थो। ज्योतिषियों का 
कथन है कि इस तरह दूर पर छाते के आकार में जो राख, 
पिघली हुई घातु और पत्थर आदि गिरकर हजारों वर्ष तक 
जमा होता रहा, वहदी दे-तोन मील ऊँचे पहाड़ की दीवार के 
रूप में परिणत हा! गया है। इन दीवारां को देखने ही से 
जाना जाता है कि किसी समय चाँद के ज्वालामुखी पवेतों से 
राख, पत्थर और पिघली हुई धातु सचमुच निकलती थी । 


चन्द्रमा के ऊपर की अवस्था 


तुम सहज ही जान सकते हो कि जहाँ किसी समय 
ज्वालामुखी पव॑तें का इतना उपद्रव था, वहाँ हमारी प्रथिवरी 
की तरह समतत्त स्थान नहीं रह सकता। वास्तव में चाँद 
के ऊपर ऐसा स्थान मिल्ञना कठिन है जे एक मील लम्बा- 
चै।ड़ा समतल है। । तुम्हारे फ्टबॉल खेलने की जगह के बरा- 
बर एक समतल स्थान भी प्राय: चन्द्रलोक में नहीं मिलेगा । 
वहाँ ते केवल पहाड़ ही पहाड़ नज़र आते हैं। ऊँची-नीचो 
जगह माने वहाँ सजाकर रकखी गई है। जान पड़ता है 
कि प्रृथिवी की भाँति नरम मिट्टी भी वहाँ नहों है। बड़े-बड़े 
आरनेय पबेतों से जो पिघली हुई धातुएँ निकल्तो थीं उनके 
जम जाने से ज़मीन ऐसी सख्त हो गई द्वे कि वह कल्ल के हल 
से भी जातो नहीं जा सकेगी । 

तुमने भूगोल पढ़ा है। प्रथिवी के ऊपर सिफ एक भाग 
स्थल है और तीन भाग समुद्र है;किन्तु चन्द्रमा पर इतना समुद्र 
नहीं है। हिसाब करने से देखा गया दे कि यदि चाँद का 
ऊपरी भाग तीन हिस्सों में बाँटा जाय तो केवज्ञ एक भाग 
समुद्र प्रर दे भाग स्थल्ष हागा। चाँद पर समुद्र का चिह्न 
रहने पर भी उस समुद्र में अब एक बूँद भी जल नहीं है । 
पहले भले ही रहा हो । अब, पहले की बात का छोड़ दिया 


चन्द्रमा के ऊपर की अवस्था दे 


जाय तो कहा जा सकता दे कि चाँद पर सवंत्र स्थल दी स्थल 
हे; वहाँ अब जल का कहों नामेनिशान तक नहों । पानी होता 
तो मेघ की उत्पत्ति भी अवश्य होती ओर मेघ घिर आने से 
चाँद का आकाश भी-ढक जाता । तब हम चाँद की देह के 
काले दागे को स्पष्ट न देख पाते । किन्तु चाँद के कलड्ः का 
ते हम कभी छिपा हुआ देखते ही नहीं; इसलिए ज्ञात हुआ 
कि वहाँ बादल नहीं है श्रार साथ ही यह भी मान लेना होगा 
कि चन्द्रज्ञेक में जल्ल का अभाव है । 

हमारी प्रथिवी पर जल्ल है। तुम शायद जानते द्वी हो कि 
पानी यहाँ क्‍या काम करता है । पिघलो हुई बफ की धारा 
श्रौर वर्षा का पानी बड़े-बड़े पहाड़ों का तोड़कर चूर-चुर कर 
देती हे, ऊँची ज़मीन को नीची और नीची भूमि का भी कभी- 
कभो ऊँची कर डालता है। पानी नित्य ही प्रथिवी को नये 
रूप में परिवर्तित करता है। आज तीन सौ वष से ज्योतिपी 
लेग चाँद का लगातार देखते आते हैं; बे उसका नक्शा खींचते 
हैं, किन्तु इतने दिनों में भी चाँद के ऊपर के मिट्टो-पत्थर 
आदि में कुछ परिवतेन होते नहीं देखा गया। यह जानकर 
तुम कद्द सकते हो कि चाँद पर जज्न नहीं है। 

चन्द्रमा के ऊपर हवा भी नहीं हे । हवा कया काम करती 
है, यह तुम जानते हो न ? ठीक पानी की ही भाँति उसका 
काम है। कुछ दिन हवा में पड़े रहने से जेसे लोहे में ज़ंग 
लग जाता है और धोरे-धीरे वह क्षीण होता जाता है, ठीक ऐसा. 


रद भह-नत्तत्र 


ही काम पत्थर और भूमि के ऊपर हवा करती है। पत्थर 
और कड़ी मिट्टी को हवा धीरे-धीरे धूल्न बना डालती है, फिर 
उस धूल को जड़ाकर दूर फेंक देती है। इससे, धीरे-धीरे 
पहाड़ और मिट्टी के ऊँचे टोले छोटे हा जाते हैं। किन्तु 
चाँद के पहाड़ों और ऊँची ज़मीन की अब तक कुछ भी 
क्ीणता नहीं देखी जाती। इस कारण यह केसे कहें कि 
वहाँ हवा है ? 

चाँद पर हवा या पानी का कोई वाष्पीय पदाथे नहों है, 
इसका एक पर प्रमाण सुनिए | तुमने अवश्य ही देखा होगा 
कि खूब गहरी हवा के भोतर से देखने पर सभो पदाथे म्लान 
या प्रस्पष्ट रूप में दिखाई देते हैं। तुमने देखा है कि सबेरे 
जब सूयय का उदय होता है तब वह केसा निस्तेज और म्ल्लान 
दीखता है ? तब, उसकी ओर भली भाँति देखा जा सकता 
है। अस्त होने के पूर्व सूये फिर बैसा ही निस्तेज देख पड़ता है । 
तुम बता सकते हा। कि वह ऐसा क्‍यों देख पड़ता है ? उदय 
और अस्त के समय सूये की किरणें तिरछ्ली पडती हैं। इससे 
सूर्य के प्रकाश को वायु श्र अनेक वाष्पीय गहरे परदे छेदकर 
आना पड़ता है, इस कारण प्रकाश के कितने ही अंश अटक 
रहते हैं। इसी से देपहर का सूये जेसा तेजस्वी दीखता है, 
वैसा उदय और अस्तकाल का सूये नहीं देख पड़ता। 

वायु और वाष्प से प्रकाश के रुकने की बात का स्मरण 
रखकर ज्योतिषियें ने प्रमाणित किया है कि चन्द्रतोक के 


चन्द्रमा के ऊपर की अवस्था च्डप 


झाकाश में वायु या वाष्प नहीं है। अपने माग पर आकाश 
में चलते-चलते चन्द्रमा कभी-कभो छोाटे-बड़े नक्षत्रों का छिपा 
लेता है। देखा गया है कि चाँद के पीछे प्रवेश करते समय 
बहुत छोटे-छोटे तारों का प्रकाश कुछ भी मन्द नहों होता । 
जब वे चाँद की ओट में पड जाते हैं, केवल तभी अरृश्य होते 
हैं। चाँद के आकाश में हवा होती ते कभी इस तरह तारे 
न छिपते | चाँद के वायु-मण्डल में पहले उनका प्रकाश कुछ- 
कुछ रुकता और इससे वे म्लान देख पडते। इसके बाद चाँद 
के पाछे एकबारगी छिप जाने पर वे अदृश्य हो जाते, किन्तु 
जब नक्षत्र-गण चाँद में छिप जाते हैं, तब कभी इस तरह नहीं 
देखे जाते। इससे कहना पड़ता है कि चाँद पर हवा या 
पानी नाम लेने के लिए भी नहों हे । 


चाँद का कलइ 


यहाँ चन्द्रमा का एक और चित्र दिया जाता हे। यह 
चित्र शुकु-पक्त की सप्तमी या अष्टमी तिथि के चाँद का है । 
इस कारण चाँद का सम्पूणों अंश इसमें नहीं देख पाओ्रेगे । 





अष्टमी का चन्द्रमा । 


चित्र के बाई' ओर जो बड़े-बड़े काले दाग देख रहे दो, 
इन्हें कया समझते हा ? यही चाँद के कलड्ूः हैं। यों 
देखने से ते ये मोटो रेखा की तरह दिखाई देते हैं, किन्तु 
दूरबीन के द्वारा देखने से ये लम्बे-चेड़े काले दाग की तरह 


चाँद का कलइूः डऊ 


देख पड़ते हैं। चाँद के कदम्ब वृक्ष और उसके नीचे बेठी हुई 
बुढ़िया के आकार की कल्पना हम इन रेखाओं को देखकर 
द्वी कर लेते हैं। 

ज्योतिषियों से इस काले दाग की बात पूछेा ते वे बड़ा 
विचित्र उत्तर देते हैं। उनके मत से ये चन्द्र-लेक के सूखे 
समुद्र हैं। गरमो के मैसम में पानी सूख जाने पर तलैया 
जेसे एक जल्न-शून्य गढ़ा सा दिखाई देवी है, ये भी उसी तरह 
के गढ़े हैं। तलैया का गढ़ा जेसा छोटा सा होता है, चाँद 
के समुद्र उस तरह के गढ़े नहीं हैं। ये खूब गहरे हैं श्रौर 
सेकड़ों मोज्ञ जगह को घेरे हुए हैं। शायद तुम्हारे मन में यह 
आशड्ू उत्पन्न हुई होगी कि यह सूखा समुद्र इतना काला 
क्यों है ? ज्योतिषियों ने इसका भी कारण दढूँढ़ लिया है। 
यह तुमसे पहले ही कहे देते हैं कि सूयये जेसे अपने द्वी प्रकाश 
से प्रकाशमान है, चाँद वेसा नहीं है । 

धूप में एक आइना रख देने से जेसे वह सूर्य के प्रकाश से 
मिल्लमिल्लाता है, उसी तरह चाँद पर सूर्य का प्रकाश पड़ने से 
वह भी भिलमिलाता है। इस प्रकार, सूयये के प्रकाश से 
प्रकाशित होने पर चाँद का जो कुछ प्रकाश पृथिवी पर 
पड़ता है, उसी का हम लोग ज्योत्स्ना या चाँदनी कहते हैं । 
यहाँ एक चित्र दिया गया है, जिसको देखने से भली भाँति 
समभ सकोगे कि सूय्ये के डूब जाने पर जब रात होती है तब 
चाँद पर सये की रोशनी केसे पड़ती है । 
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रात में सुय्ये का प्रकाश पड़ने से चाँद 
उजला दिखाई देता हे । 


चाँद का कलहडूः च्ड्ै 


किन्तु विचार कर देखो, सूये के प्रकाश में रखने से सभी 
पदाथे दपेण के काँच की तरह नहीं मिलमिल्लाते । सफफद रह 
से पुता हुआ काठ धूप में रखने से जितना उजला दिखाई देगा, 
उतना उजला काले रह से रँगा हुआ काठ नहीं दिखाई देगा । 
अब तुम समझ जाओगे कि चाँद के समुद्रों का रड्ठ उसके 
पव॑तों की अपेक्षा काला क्‍यों दिखाई देता है। चाँद के सूखे 
समुद्र की तल्नहटी में ऐसे कितने ही पदाथे जमे हुए पड़े हैं जो 
काले पत्थर या काले रड्ढ से रंगे हुए काठ की भाँति काले 
दीखते हैं। इसी कारण सूये का प्रकाश पाने पर भी वे नहीं 
चमचमाते। यही कारण है कि चाँद के ऊँचे स्थल्वभाग के 
सम्मुख समुद्रतत्ल काले दिखाई देते हैं। इन्हीं काले भागों 
को हम लोग चन्द्रमा का कलडू कहते हें । 


चाँद की कला 

अमावास्या के बाद द्वितीया का चाँद पतले हँसिए की 
तरह पच्छिम में आकाश फे नीचे दिखाई देता है। इसके 
बाद वह दिन-दिन बढ़कर पूशिमा का बिलकुल गाल हे| ज्ञाता 
है। फिर कृष्णपक्ष आरम्म हो जाता है। कऋृष्णपतक्ष की 
प्रतिपदा से चाँद का दिन-दिन घटना शुरू होता है। पनद्रहवें 
दिन अर्थात्‌ अमावास्या तिथि को चाँद दूँढ़ने पर भी नहों 
मिलता अर्थात्‌ दिखाई नहों देता | 

चाँद का इस प्रकार घटते-बढ़ते तुमने देखा ही होगा। 
यदि भल्ती भाँति न देखा हो, तो कुछ दिन तक चाँद को परीक्षा 
करके देखे।। तब समकेगे कि हमने जे बात कद्दी है वह 
ठीक है। यदि हमारी ही कही बात ठीक हो, ते। बताओ! 
चाँद केसे घटता-बढ़ता हे। शुक्‍्लपक्ष में उसकी वृद्धि ओ्रोर 
कृष्णपक्ष में उसका क्षय क्‍यों होता है ९ 

अगले पृष्ठ में एक चित्र दिया गया है। इस चित्र को 
देखने से तुम चाँद के घटने-बढ़ने का कारण समझ जाओगे। 
चाँद पृथिवों के चारों ओर प्राय: गोलाकार पथ में घूमता है। 
इसी से चित्र के बीच में हमने प्रथिवो का रक्खा है ओर उसके 
चारों ओर चाँद के भिन्न-भिन्न समयों का चित्र दिया है। 
सूर्य चाँद के श्रमण-पथ के भीतर नहों, बाहर है। भब तुम 
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समभ जाओगे कि सूयये को किरण चाँद के ऊपर पड़कर उसकी 
कला को कैसे घटाती-बढ़ातो हे । 





चन्द्रकला की ज्षय-वृद्धि 


चाँद जब चित्र के एक नम्बर की जगह रहता है, तब 
क्या होता है? सोचकर बताओ। इस अवस्था में चाँद 
प्राय; प्रथिवी और सूये के बीच में रहता है। फल्न यह होता 
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है कि चाँद के जिस भाग में सूये की किरण ल्गतो है वह 
पृथिवी पर दिखाई नहीं देता। प्रथिबी की ओर उसका 
अंधेरा भाग ही रहता हैे। इसलिए इस अवस्था में हम 
लोग चाँद का नहीं देख पाते। अमावास्या को चाँद के न 
देख पड़ने का यही कारण है। 

इसके बाद, चाँद जब कुछ अग्रसर होकर दो नम्बर की 
जगह जा पहुँचता है तब उसके जिस आधे भाग की कोर प< 
सूये की किरण पड़ती है, उसका अति सामान्य अंश यहाँ से 
दिखाई देता है। यही द्वितीया-तृतीया का चाँद है। इसका 
आकार उस समय हेँसिए की तरह मालूस होता है। 

इसके बाद चाँद जब पृथिवी की प्रदक्षिणा करते-करते 
चित्र के तीन नम्बर की जगष्ट पहुँचता है तब उसके प्रकाशित 
ग्राधे भाग का हम यहाँ से देख पाते हैं। इसफे बाद चार 
नम्बर की जगह में आने पर चाँद के श्रान्‍्लोकित अंश का प्राय: 
तीन-चेथाई भाग हमारी आ्राँखों के सामने आ पड़ता है और 
ग्रन्त में पांच नम्बर की जगह पर चाँद का हम पूर्ण रूप से 
गालाकार देखते हैं। इस अवस्था में चाँद श्रार सूये के बीच 
में प्रथिवी रहती है। क्योंकि चाँद का जो आधा हिस्सा सूये 
की किरणों से ऋ्कता है, वह सम्पूण हमारे दृष्टिगेाचर होता 
है। इसी को पूर्ण चन्द्र कहते हैं। 

पूर्णिमा के बाद चन्द्रमा ज्यों-ज्यों छः, सात और आठ 
नम्बर की जगह में पहुँचता जाता है, त्यों-त्यों उसका प्रकाशित 
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अश हमारी दृष्टि की ओट में पड़ता जाता है। इस समय 
चन्द्रमा दिनाँदिन घटता ही जाता है। इसी को कृष्णपक्ष 

कहते हैं। इसके बाद आठ नम्बर की जगह को अतिक्रम 
कर फिर एक नम्बर की जगह में आते ही चाँद एकदम छिप 
जाता है अर्थात्‌ फिर अमावास्या होती है । 

इस प्रकार चाँद के प्रथिवी के चारों ओर एक बार घूमते 
समय अमावास्या से पूर्णिमा और पूर्णिमा से फिर अमावास्या 
होती हे । 

यह तो तुम जानते ही हो कि प्रथिवरों के चारों ओर एक 
बार घमने में चाँद का कितने दिन लगते हैं। यदि याद न 
हो तो पत्ना देखकर जान सकागे। एक अमावास्या के बाद 
दूसरी अमावास्या होने में प्राय: साढ़े उनतीस दिन का समय 
लगता है। अब तुम कह सकते हो कि प्ृथिवी सूर्य के चारों 
ओर घस आने में जेसे तीन सा पंसठ दिन का समय लेतो है, 
उसी तरह चाँद भो प्रथिवी की एक बार परिक्रमा करने झें 
साढ़े उनतीस दिन का समय लेता है। किन्तु ज्यातिषियों | 
खूब हिसाब लगाकर देखा हे कि अमावास्या के बोच लाई 
उनतीस दिन का अन्तर होने पर भी चाँद प्रथिवी का सक्ता- 
इस दिन आठ घंटे में घेर आता है । 

पत्रे में लिखी हुईं बात से पण्डितों की बात का इस प्रकार 
मिलान क्यों नहों हुआ ? यह तुम अभी नहों समकोगे | 
केवल्ल इतना द्वी याद रकखे। कि जब चाँद प्ृरथिवी की परि- 
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क्रमा करता रहता है तब प्रथिवों भी स्थिर नहीं रहतो । वह 
सूये की परिक्रमा करने के लिए निर्दिष्ट पथ पर चलतो रहती 
है। चाँद की गति और प्रथिवी की गति मिलकर पूर्णिमा 
झौर अमावास्या के समय को कुछ-कुछ बढ़ा देती है। 
यदि प्रथिवी, से की तरह, निश्चल होकर एक ही जगह 
खड़ी रहती तो चाँद की अमावास्था से अमावास्या में ओर 
पूर्णिमा से पूणिमा में ठीक सत्ताईस दिन आठ घंटे का 
ध्रन्तर होता । 

अमावास्या के दे। दिन बाद जब हँसिए की तरह पतला सा 
चाँद पश्चिम आकाश में दिखा: देता है तब यदि तुम खूब गोर 
करके देखे तो तुम्हें समस्त चन्द्रमण्डल साफ देख पड़ेगा । 
कया यह एक कुतूहल का विषय नहों है ? उस समय 
हँसिए के बराबर अंश तो खूब उजल्ला रहता है श्रार बचा 
हुआ अंश कुछ-कुछ धुँधला सा दिखाई देता है। इससे स्पष्ट 
हो मालूम होता है कि हमारा चाँद हँसिए के सदृश नहीं, 
गोल्लाकार है । 

हँसिए का सा अंश इतना उजल्ला क्‍यों रहता है ? यह 
तुम जानते हो हो । घतल्लाओ्रे, शेष अंश में यह धुँधली सी 
ध्याति कहाँ से आती है ? पच्चमी ओर पषष्ठी तिथियों में 
चाँद जब कुछ बड़ा सा हो पडता है तब यह धुँधली ज्योति 
शेष अंश में नहीं देख पड़ती । द्वितीया, ठतोया श्रौर चौथ 
तक यह छँघलापन स्पष्ट दिखाई देता है । 
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यह बात तुम कई बार सुन चुके हो कि चाँद में अपना 
तेज नहीं है; दूसरे की दी हुई रोशनी से ही वह रोशन होता 
है। इससे समभना चाहिए कि द्वितोया श्रौर दृतोया की 
घुंधली रोशनी में जो चाँद का धुँघला अंश कुछ-कुछ नज़र 
आता है वह भी चाँद की अपनी ज्योति नहीं हे। तो वह 
किसकी ज्याति है ? ज्योतिषियों ने इसका बड़ा मज़ेदार उत्तर 
दिया है। वे कहते हें कि यह चाँद के ऊपर की चाँदनी का 
सूक्ष्म प्रकाश है। चाँद जेसे दमारी प्रथिवी पर ज्योत्स्ना 
पहुँचाता है, वेसे ही प्रधिवो चाँद के ऊपर प्रकाश पहुँचाती है। 

शायद तुमने हमारी बात नहीं समफ्ी । अच्छा, मान 
ले, तुम चाँद के ऊपर जा खड़े हुए हो श्रार धहाँ से प्रथिवों 
का देख रहे होा। प्रथिवी तुमका एक बहुत बड़े चाँद की 
तरह दिखाई देगी । यदि अमावास्या के दिन या उसके दो- 
तोन दिन बाद तुम चाँद के अँधेरे अश की ओर रहोगे ता तुम 
प्रथिवी को पूर्णिमा के चाँद की तरह प्राय: पृ्ण गोल्लाकार 
देखेगे । तब प्रथिवी का प्रकाश, तुम चन्द्रमा के जिस अंधेरे 
भाग में खड़े हा, वहाँ देख पड़ेगा। षष्ठी-सप्तमी के चाँद के 
अन्धकार-पूण भाग में भी प्रथिवी की ज्योत्स्ना पड़ती है, किन्तु 
तब चाँद के उजल्ले अंश का प्रकाश इतना अधिक हो जाता है 
कि उसके अपधेरे अंश में प्रथिवी की ज्योत्स्ना पड़ने पर भो वह 
नहों देख पड़ता । अंधेरे घर में एक मिट्टी का चिराग जलाने 
से वह खूब उजला दिखाई देता है, किन्तु जिस घर में बिजली 
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की रोशनी जलती है, वहाँ उस चिराग को जल्लाने पर उसको 
रेशनी नजर नहीं आती । यह भी उसी तरह समझे तुमने 
देखा है कि प्रथिवों पर चाँद जो रोशनी देता है उसकी ज्योति 
कितनी है। किन्तु चाँद के ऊपर प्ृथिवी का जो प्रकाश होता 
है उसकी ज्योति प्रथिवी की ज्योत्स्ना से प्राय: तेरह गुरनी 
अधिक है । देखे, चाँद के ऊपर प्रथिवों का प्रकाश पड़ने 
से वहाँ अन्धकार नहीं रहता | 


चन्द्र-प्रहण 

पत्रा में हूँढ़े। तो प्रति बष एक, दो या उससे भी अधिक 
चन्द्र-महणों की बात लिखी हुई पाओगे। पूर्णिमा को छोड़ 
ओर तिथि में चन्द्र-प्हण नहीं होता । ग्रहण के समय चाँद 
कैसा दीखता है, देखा है न ? फमो-कभो थोड़ा-थेड़ा करके 
समूचा चाँद छिप जाता है। ऐसे ग्रहण को पूर्ण श्रास कहते 
हैं। और ऐसा भी देखा जाता है कि चाँद का कुछ अंश 
छिप जाने पर फिर कुछ देर के बाद वह जेसा पृर्ण चन्द्र था 
वैसा ही हो जाता हे । 

सूर्ये-पहरण के समय सूये जिस तरह एकदम काला है। जाता 
है, चन्द्र-अहण में चाँद वैसा काला नहीं होता | चाँद का छिपा 
हुआ अंश ताँबे की तरह कुछ लाल-लाल सा देख पड़वा है । 

क्या यह देखा है ९ यदि न देखा हो ते अबकी बार 
जब चन्द्र-पहण हो तब देख लेना । 

अब देखना चाहिए कि चन्द्र-मह्दण केसे होता हे। रोशनी 
के पास कोई चीज़ रखने से उस चीज़ की कुछ छाया पड़ती 
है। तुम धूप में जाकर खड़े हो जाओ ते! देखेगे कि तुम्हारी 
कुछ न कुछ छाया ज़रूर पड़ी है। इस प्रकार जो परछाई' 
पड़ती है वह तुम्हारे किस ओर पड़ती है ? उसे कभी देखा 
है? तुम्हारी जिस ओर सूये रहता है, ठीक उसकी विपरीत 
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दिशा में परछाई' पड़तो है । मान लो, तुम सबेरे पश्चिम मुँह 
होकर धूप्र में खड़े हुए श्रार सूर्य तुम्हारी पूरब ओ्रार है । 

अब परछाई' किस ओर पड़ी है ? गौर करके देखे ते 
मालूम होगा कि तुम्हारी एक लम्बी परछाई' सूय्ये के ठीक 
उल्नटी ओर अ्रथांत्‌ पश्चिम दिशा में पड़ी है । 

महाकाश में प्रथिवी, चन्द्र प्रश्नति जे! ग्रह-उपग्रह सूर्य के 
चारों ओर धूम रहे हैं, उनमें अपना तेज नहीं है । 

इस कारग सूय का प्रकाश उनके एक पृष्ठ पर पड़ने से 
विपरीत दिशा में बहुत बड़ी परकताई' आकाश में पड़ती है। 
इस परछाई' को हम सवेदा नहीं देख सकते; क्येंकि परछाई" 
चाद्दे जितनी बड़ी क्‍यों न हो, जब तक वह किसी पदा्थे पर 
न पड़ेगी तब तक हम उसे देख न सकेंगे। इस कारण सूये 
की किरण पड़ने से प्ृथिवी के या चाँद के इतर भाग की छाया 
सवेदा आकाश में रहने पर भी हमें नहीं देख पड़ती । जब 
वह आकाश के किसी बड़े पदाथे के ऊपर पड़ती है तभी हम 
उसे देख पाते हैं । 

चन्द्र.प्हण होने का कारण बताने जाकर ज्योतिषों कहते 
हैं कि प्थिवी की जे। एक बहुत बड़ी छाया आकाश में हमेशा 
ही रहतो है, जब वह चाँद के ऊपर पड़ती है तभो ग्रहण होता 
है। यह ते तुम सदा ही देखते है। कि छाया के भीतर प्रवेश 
करने से सभी पदाध्र।' की ज्योति घट जाती है। चाँद जब 
पृथिवी की छाया के भीतर प्रवेश करता है तब उसका प्रकाश 
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भी छिप जाता है। इसी फारण, ग्रहण के समय चाँद की 
रेशनी छिप जाने से अँधेरा हो ज्ञाता है । 

चन्द्र-महण का एक चित्र दिया गया है। इस चित्र का 
देखने ही से तुम समक जाओगे कि प्रथिवी की छाया के 
भीतर चाँद केसे प्रवेश करता है। चित्र में देखे, सूये और 
चन्द्रमा के बीच प्रथिवी है। सूये के प्रकाश में पड़ने से 
उसकी जे छाया हुई है, वह महाकाश की ओर देोड़ी जा रही 
है। चाँद इस छाया के भीतर जा पड़ा है, इसी से चाँद 
का प्रहयय हुआ है। हम पहले कह आये हैं कि पूर्णिमा 
तिथि में चाँद जब सम्पूर्ण गोलाकार रहता है, तभी उसका 
ग्रहण होता है। इसका कारण अब तुम स्वयं ढूंढ सकोगे। 
चाँद के बढ़ने या घटने का विषय समभाने के लिए जो चित्र 
दिया गया है, उसको देखने द्वी से समझोगे कि पूर्णिमा 
तिथि को छोड़ अन्य किसी समय में पृथिवों चाँद और सूये 
के बीच में नहीं पड़ती । इस कारण, प्थिवी को छाया इस 
समय के अतिरिक्त श्रार किसी समय चन्द्रमा के ऊपर पड़ ही 
नहीं सकती । और सब समयों में प्रथिवी की छाया चाँद से 
बहुत फासले पर रहती है। इसी कारण पूर्णिमा को छोड़- 
कर अन्य किसी तिथि में चन्द्र-म्हण नहीं होता। 

ग्रहण के समय चाँद प्रथिवी की छाया के भोतर हो जाता 
है, इससे सूये का कुछ भी प्रकाश उस पर नहीं पड़ने पाता । 
इसी से उस समय चाँद पूण रूप से प्रकाश-हीन देख पडता है। 
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किन्तु पूर्ण अहदण के समय में भी चाँद एकदम काला नहीं होता । 
ताँबे की तरह कुछ लाल धुँधलो सी भज्षक तब भी चाँद में रह 
जाती है। यदि चाँद में अपना प्रकाश होता तो यह बात कही 
जा सकती थी कि यह भरूलक चाँद की अपनी ही है। किन्तु 
चन्द्रमा तो हमारे ही मिट्टी-पत्थर की भाँति प्रकाश-हीन है | 
तब यद्द ताँबे के सटश लाल भलक चाँद में कहाँ से आती है ? 

इस प्रश्न का उत्तर भी मिल्ल गया है। ज्योतिषो लोग 
कहते हैं कि प्रथिवी जब सूर्य श्रार चन्द्रमा के बीच में आकर 
सूये की किरणों का रोकती है तब वह सूर्य के सम्पूणे प्रकाश 
का नहीं रोक सकती | प्थिवी के चारों आर जो पचास मील 
गहरी हवा का आवरण है वह सूये के कुछ-कुछ प्रकाश को 
तिरछली गति से चाँद पर पहुँचा देता है। प्रकाश, सभी 
समय, सीधी राह से जाता है; वह कभी टेढ़ी गति से नहीं 
चलता । किन्तु जब वह किसी घने या सूक्ष्म पदाथे के भीतर 
से जाना चाहता है, तब उसकी गति टेढ़ी हा जाती है। 
महाकाश से किरणों की जे! रेखा सीधी राह से प्रथिवी के 
ऊपर आ पड़ती है, वह भी इसी कारण से स्वच्छ वायु में टकरा- 
कर टेढ़ी हो जाती है। ग्रहण के समय प्रकाश की रेखाएँ 
चाँद के ऊपर यद्यपि सीधो नहों पड़तों, फिर भी तिरदे प्रकाश 
की रेखा कुछ-कुछ चाँद पर जा पड़ती है। इसी से पूर्ण 
ग्रहण के समय भी चन्द्रमा एकदम काला नहीं होता । 
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क्या चन्द्रमा के ऊपर आदमी हैं ? 


एक-एक कर चाँद के सम्बन्ध में बहुत बाते' कही गई' । 
किन्तु इतने ही से सब बाते समाप्त नहों हुई! । जो बाकी 
रह गई हैं वे बड़ी जटिल हैं। तुम जब बड़े होगे तब उन्हें 
जानाोगे। अब तुम शायद यह सोचते होगे कि जब चाँद के 
ऊपर पहाड़ है, मिट्टी दे, सूये का प्रकाश है, चाँदनी हे ओर 
धूप की गरमी भी है, ते क्‍या वहाँ आदमी नहीं हैं १ तुम्हारे 
सदृश कितने ही छोटे लड़कों ने यह बात मुझसे कई बार पूछी 
है। इसी से समभता हूँ कि तुम भी शायद यह जानना 
चाहते हो कि चाँद पर मनुष्य हैं या नहीं? । 

बड़े-बड़े विद्वानों ने निश्चय किया है कि चाँद पर मनुष्य 
नहीं हैं, यहाँ तक कि प्रथिवी के छोटे-छोटे जीव-जन्तु श्रार 
पेड़-पोधे भी वहाँ नहीं हैं। इसकी कुछ भी आशा नहों कि 
हम लोग किसी दिन चाँद का समाचार चन्द्र-लोक के किसी 
मनुष्य के मुँह से सुन सके । वहाँ हिमालय की तरह ऊँचे- 
ऊँचे पहाड़ हैं, यहाँ की तरह सूर्य का प्रकाश है और अनेक 
ज्वालामुखी पव॑त हें; किन्तु वहाँ काई भी सजीव पदाथे जीवित 
नहीं रह सकता। इस फारण यहाँ की तरह वहाँ बड़े-बड़े 
शहर, बड़े-बड़े स्कूल, कालेज और जंगल आदि कुछ भो नहों 
हैं। जीव-जन्तु से शून्य किसी मरुभूमि की तरह चाँद दिन- 
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रात आकाश की ओर ताक रहा है । यह ते तुम पहले ही 
सुन चुके हा कि चन्द्र-लाक में हवा और पानी नहीं है। 
न वहाँ मेघ श्राते हैं श्रेर न पानी बरसता है। तुम्हीं 
ज़रा सोचकर देखे कि इस श्रवस्था में वहाँ पेड़-पाधे क्यों- 
कर रह सकते हैं? ऐसे सोने के चाँद पर यदि पानी और 
हवा होती तो कदाचित्‌ हम लोगों की तरह वहाँ भी आदमी 
निवास करते और इतने दिनों में शायद यहाँ के वेज्ञानिक 
तले।ग चन्द्र-लेोक-वासी मनुष्यों के साथ बिना तार की तारबकीं 
या अन्य किसी उपाय से बातचीत करने का भी प्रयत्न करते। 
यद्यपि चाँद में मिट्टी और पहाड़ वैसे ही हैं जेसे कि प्रथिवी 
पर, फिर भी वहाँ जीव-जन्तुओं के रहने का कोई उपाय नहीं 
है। यदि कोई ज़ार करके हमें चाँद पर ले जाय तो वहाँ 
दम घुटकर हमारे प्राण निकल जाय॑ंगे। यदि किसी तरह 
प्राण बच भो जायें तो भूख-प्यास से म्त्यु अवश्य होगी। 
वहाँ न पानी है, और न धान, चावल, साग-भाजी, कन्द, 
मूल, फल आदि | तो तुम्हों बताओ क्‍या खाकर आदमी 
वहाँ जी सकता है | इतने पर भी आग जल्लाने का कोई उपाय 
है ही नहीं, क्योंकि वहाँ हवा तो नाम लेने के लिए भी 
नहीं है । वायु न रहने से आग जल ही नहों सकती । श्र 
भी देखे, हम दे-चार आदमी यदि चन्द्र-लेकक में पहुँच भी 
जायें तो बात-चीत करने का भी काई उपाय नहीं। क्योंकि 
वहाँ हवा नहीं है। हवा के बिना शब्द हो नहीं सकता। 


११४ ग्रह-नक्तत्र 


तुम चाँद पर जाकर खूब ज़ोर से चिल्लाते रहा, पर शब्द ज़रा 
भी नहीं होगा । हज़ारों ताप एक साथ दगतो रहें पर कुछ 
भी शब्द नहीं होगा। विचारो ते, चाँद का राज्य केसा 
भयानक है | युग-युगान्तर से चाँद के ऊपर का सभी स्तब्घ 
और निश्चल है । कैसी भयानक भवस्था है। इसी कारण 
ज्योतिषी लोग चाँद को मृत उपग्रह कहते हैं। ऐसे सुन्दर 
चाँद की ऐसी दुरवस्था की बात सुनकर यथाथ में दुःख 
होता है । 


चाँद में दिन-रात 

अभो तुमका यह बात नहीं बताई गई है कि चाँद फे ऊपर 
का श्रेश प्रथिवी की अपेक्ता गरम है या ठण्ढठा । इस सम्बन्ध 
में जे कुछ जाना गया है, उससे यही निश्चित हुआ है कि 
चाँद पर जीव-जन्तु और पेड़-पैधे नहीं रह सकते । 

तुमने देखा ही होगा कि शुक्ल्षपक्ष हे! या कृष्ण पक्त, जब 
चाँद को देखते हैं तब उसका प्रृष्ठ-भाग ही हमें दिखाई देता 
है। इस कारण चाँद के एक पृष्ठ-देश में जितने पहाड़ 
सागर ओर उपसागर के चिह्न हैं, हम केवल उन्‍्हों का जानते 
हैं; हम नहीं जानते कि चाँद के दूसरे प्ृष्ठ-भाग में क्या-क्या 
है। मालूम न होने पर भी यह बखबी समझा जा सकता 
है कि प्रथिवी के ऊपर सब जगह जिस प्रकार मिट्टी और 

त्थर एक ही तरह के हैं, वेसे ही चाँद की दे।नों पीठों की 

भी अवस्था एक ही तरह की हे । 

जे हा, चाँद की एक पीठ हमेशा पृथिवी की ही ओर 
रहने से चाँद के दिन और रात दोनों खूब लम्बे होते हें 
पृथिवी चे।बीस घंटे में एक बार अपनी कील पर घूम झाती है, 
इससे यहाँ चेबीस घंटे के भीतर ही दिन-रात दोनों होते हैं । 
किन्तु प्रथिवी जार करके चाँद के एक भाग को अपनी ओरेर 
खींचे रहती है, इस कारण चाँद जितने समय में एक बार 
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पथिवी के चारों श्रेर घूम आता है, उतने समय में वह अपने 
मेरुदण्ड के चारों ओर एक बार से अधिक नहीं घूम सकता । 
चाँद प्रथिवी के चारों ओर घूमने में एक अ्रमावास्या से दूसरी 
अमावास्या तक प्राय: साढ़े उनतीस दिन ले लेता है। यह हम 
पहले द्वी जान चुके हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्रथिवी 
में दिन-रात का परिमाण जेसे चोबीस घंटा है, उसी तरह 
चाँद में दिन-रात साढ़े उनतीस दिन का समझा । 

मोटे हिसाब से चाँद के ऊपर की हर एक जगह में 
पन्द्रह दिन की एक रात और इतने ही का एक दिन होता है। 
हमारी प्रथिवी पर भ्रीष्म काल्न में जब दिन कुछ बड़ा होता हे 
श्रेरर जाडों में रात बड़ी होती हे तब लम्बा दिन ओर लम्बी 
रात किसी का अच्छी नहीं लगतो । सोचो ते सही कि 
चाँद पर यदि मनुष्य रहता ते। उसे पन्द्रह दिन का एक दिन 
आर पन्द्रह दिन की एक रात कितनी असझ्य होती | 

तुम सोचते होगे कि चाँद पर यदि पन्द्रह दिन तक सूये 
की प्रकाश ओर ताप रहता है ते वहाँ की मिट्टी और पत्थर 
तपकर आग हो जाता होगा; किन्तु ज्योतिषी ज्ञोग ठीक इससे 
उत्तटी बात कहते हैँ । उनके मत से हमारे पन्द्रह दिन के 
बराबर लम्बा दिन चाँद का कुछ भी गरम नहीं कर सकता। 
सूर्य का ताप लगने से सिफ बारह घंटे में ही प्रथिवी जो इतनी 
गरम होती हे, इसका एकमात्र कारण प्रथिवी के चारों ओर 
की हवा ओर पानी की भाफ है। सूर्य के प्रकाश के साथ 
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पृथिवी के ऊपर जो ताप आता है उसे हमारे आकाश की हवा 
ओर पानी की भाफ प्रथिवी के सिवा अन्यन्न नहों जाने देती । 
किसी वस्तु को गरम बनाये रखने के लिए जेसे हम उसके 
चारों ओर कम्बल या मोटा कपड़ा लपेटते हैं, वेसे ही प्रधिवी के 
आकाश की हवा सूये के ताप के लिए ठीक कपड़े या कम्बल् 
का काम करती है। बाहर से प्रथिवी पर जो ताप आता है, 
उसे हमारी वायु का आवरण प्रथिवी से अन्यत्र जाने नहों 
देता । इसी कारण प्रथिवी गरम रहकर मनुष्यों के रहने 
योग्य बनी हुई है। 

चन्द्रमा पर न तो ज़रा सी हवा ही है और न पानी की 
भाफ ही। इसी से सूये के प्रकाश के साथ जे ताप चाँद 
के ऊपर पड़ता है, वह पत्क भर में चाँद का छोड़कर फिर 
महाकाश की ओर लोट जाता है। चाँद पर कोई ऐसा 
आवरण नहों जे ताप की रोक सके|। इसी से चाँद हमेशा 
महाकाश की तरह ठण्ढा रहता है। दिन के ताप से जब 
चाँद इतना ठण्ढा रहता है तब उसके आधे भाग में जहाँ पन्‍न्द्रह 
दिन तक रात रहद्दती है वहाँ वह ओर अधिक ठण्ढा होगा-- 
यह तुम सहज ही समझ सकते हो । 

चाँद कितना ठण्ढा रहता है ? ज्येतिपियों ने इसका भी 
हिसाब लगा लिया है। तुमने ज्वर नापने का थर्मामीटर 
अवश्य ही देखा होगा । मनुष्य की देह साढ़े अद्वानबे डिगरी 
के बराबर गर्म रहती है। इसलिए तुम अनुभव कर सकते 
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है। कि साढ़े अट्टानबे डिगरी की गरमी केसी होती है। यह 
भी सोचे कि यह गरमी घटते-घटते जब शून्य हो जाती है 
तब कितनी ठण्ढक मालूम होतो है। ज्योतिषी कहते हैं, चाँद 
इतना ठण्ढा है कि वहाँ थर्मामीटर रखने से उसका ताप शून्य 
के भी नीचे पचास डिगरी उतर जाता है। कहो, कैसी भया- 
नक ठण्ढ है। इसी से चन्द्रमा का “शोतकर” नाम बहुत ही 
ठीक है। यदि चाँद पर कुछ भी पानी होता ते वह जाड़े से 
जमकर क्या पत्थर की तरह सख्त बफ़ नहीं बन जाता? क्‍या 
ऐसे ताप-शून्य चाँद पर मनुष्य रह सकता है या पंड़-पौधे 
उपज सकते हैं ९ 

इससे यह बात जानी जाती है कि पेड़-पौधों या जीव- 
जन्तुओं का जीवित रखने योग्य गरमी चन्द्र-लोक में नहीं है । 


चन्द्रमा की मृत्यु 


चाँद सचमुच मत पदाथे है। वह अपनी देह की सूखी 
हड्डियों का लिये हुए भूत की तरह प्ृथिवी के चारों ओर दिन- 
रात धूमता रहता है। सूये है, इसो से चन्द्र पर कुछ प्रकाश 
देख पड़ता है। यदि सू्य न द्वाता तो वह भूत की तरह काला 
होकर ही प्रथिवी की प्रदक्षिणा करता । सोचकर देखे, चाँद 
की क्‍या ही दुगति है ! मरने पर भी उस्रको विश्राम नहीं ! 

अब तुम सोचते होगे, चाँद की यह दुरवस्था क्‍यों है? 
एक ही बात में इसका यह उत्तर है कि छोटा होकर इसने 
जन्म लिया था, इसी से इसकी अकाल-मसृत्यु हुईें। हमारी 
पृथिवी पर सभो जीव-जन्तु छोटे होकर जन्म लेते हैं, इसके बाद 
धोरे-घोरे जवान होते हैं श्रार बूढ़े द्वोकर मर जाते हें । 
आकाश के ग्रह-नज्ञत्रों में यही नियम है कि काई छोटा श्र 
कोई बड़ा होकर जन्म लेता है। जो बड़ा होकर जन्म लेता 
है, वहो बहुत दिन जीता है--छोटा शीघ्र ही मर जाता है। 
चाँद प्थिवी का लड़का हे। वह भाग्य के दोष से द्वोटा 
होकर उत्पन्न हुआ था, इसी से वह बहुत शोघ्र बूढ़ा होकर 
सर गया | 

चाँद का हमने प्रधिवी का पुत्र क्यों कहा--शायद यह 
तुम्हारी समझ में न आया होगा। ज्योतिषियों ने निश्चय 
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किया है, एक समय ऐसा था कि जब प्रथिवी का ऊपरी भाग 
अआाजकल की तरह ठण्ढा नहीं था श.्लर इसके ऊपर सख्त मिद्टी- 
पत्थर आदि हूँढ़ने से भी कहीं नहीं मिलता था। यह बहुत 
दिन पहले की बात हे। आजकल की प्रथिवी जिन वस्तुओं से 
रची गई है, उस समय में वे सब एकाकार होकर प्रथिवी में 
इधर-उधर घूम रही थीं। केवल्ल घूमती ही न थीं, बल्कि ये 
सब गरम पदाथे भाफ के आकार में रहकर शायद एक छोटे 
सू्ये की भाँति जल रहे थे। .प्रथिवी खूये की तरद्द बड़ो नहीं 
है। इसलिए कुछ दिन के भीतर उसका वह ताप बुझ गया 
ओर ठण्ढक पाकर प्थिवी की भाफ जमने की चेष्टा करने लगी । 
किन्तु तब भो उसमें भयानक गरमी मैजजूद थी और पहले ही 
की भाँति प्रथिवी के चारों आर घृभ रद्दी थो। पएथिवी की 
देह जब इस प्रकार कोमल ओर गरम थी तब उस देह से कुछ 
अश गिरकर चन्द्रमा का जन्म हुआ था।  प्रथिवी ने अपनी 
देह से ही चाँद की बनाया था। इस कारण चाँद को यदि 
प्ृरथिवी का पुत्र मान लिया जाय तो बेजा न द्ोगा | 

जो हो, अब चाँद को झत्यु का हाल सुनो । चाँद जिस 
समय पृथिवी से अलग हुआ, उस समय दोनों का ताप समान 
था और दोनें, ताप छोड़कर, ठण्ढे होने लग गये थे। बताओ, 
इस श्रवस्था में दोनों में पहले कान शीघ्र ठण्ढा होगा। चाँद 
आकार में छोटा था इसलिए वह शीघ्र ठण्ढा होने लगा । हाँड़ो 
भर भात जब चूल्हे से उतारा जाता है तब उसके सभी चावल 
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प्राय; बराबर गरम रहते हैं। उसमें से कुछ भात निकाल- 
कर यदि थाली में रख दिया जाय ता हाँड़ी का भात ठण्ढा 
होने के बहुत पहले थाली का भात ठण्ढा हो जाता है। इसी 
तरह, प्रथिवी से छोटा चन्द्रमा ही शीघ्र ठण्ढा हो गया था, 
ओर उसका वह वाष्पोय शरीर जल्दी-जल्दी तरल होकर अन्त 
में जमकर कठिन हुआ था; किन्तु तब भी उसका भीतरी 
हिस्सा गरम था ओर वह पिघली हुई अवस्था में था। इसी 
से चाँद के ऊपर के कठार आवरण की चीरकर भीतर की 
पिचली हुई मिट्टो श्रैर पत्थर हजारों ज्वालामुखी पर्वतों के आकार 
में ऊपर निकल पड़े थे। इसके बाद जब चाँद का भीतरी हिस्सा 
उण्ढा हे! गया तब ज्वाल्नामुखी पवेत बुक गये थे और चाँद 
के चारों आर तब भी जो सूक्ष्म भाफें थों, उनके द्वारा जल्ल की 
सृष्टि हुईं थी। असल में यही समय चाँद का अच्छा समय 
था। तब हमारी वर्तमान समय की प्रथिवी की ही भाँति 
चाँद के समुद्र में पानी भरा हुआ था और आकाश में भी 
प्राय: वायु का दोरा होता था। नहों जानते कि श्राजकल 
से कितने पहले चाँद का यह सुख का जीवन प्राप्त हुआ था । 
उस समय यह प्रथिवी प्रचण्ड गरम थी और इस पर पशु- 
पक्ती, मनुष्य आदि एक भो सजोव प्राणी नहों था। नहीं था 
क्या, उत्पन्न ही न हो सकता था--यह निश्चय है । 

इसके बाद जब चाँद का सारा शरीर बाहर से भोतर तक 
एकबारगी ठण्ढा दो! गया तब उसके सुख के जीवन का हास 
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होने लगा, धीरे-धीरे उसकी मृत्यु का लक्षण दिखाई देने लगा । 
गरमी न रहने के कारण समुद्र का कितना ही जल ज़मीन के 
भीतर टेंककर बफ हे गया और कितना ही चाँद के शरोरस्थ 
अनेक पदार्थों के साथ मिलकर गायब होने क्गा । नहीं कह 
सकते कि तब चाँद पर हवा थी या नहीं ! मान लो, यदि रही 
ही हो तो वह भो क्रम-क्रम से चाँद का छोड़कर महाकाश 
में जा मिली होगी । चाँद की आकृति जैसी छोटी है, वेसे 
ही उसका आकषण भी कम है। भत्ता हवा के सदश चच्चल 
पदाथ को खींचकर वह केसे रख सकता ९ 

इस तरह जब चाँद के भीतर का ताप, समुद्र का जल 
शोर आकाश की हवा एकदम लुप्त हो! गई तब चाँद निर्जीव 
हो गया। 


प्रथिवी का झत्यु-भय 


चाँद के मर जाने से हमारी कोई विशेष द्वानि नहीं, किन्तु 
हमारे भय का यही कारण है कि दिनांदिन ताप छोड़कर 
पृथिवी का भी भीतरो हिस्सा क्रम-क्रम से ठण्ढा होता जा रहा 
है। चाँद की जिस तरह मृत्यु हुई है, उसी तरह प्रथिवी की 
भी एक दिन सुत्यु होगी, यद्द निश्चित है । दिन-दिन प्रथिवी 
रोग-ग्रस्त हो उस मृत्यु की ओर अग्रसर हो रही है । 

प्ृथिवी अब भी भीतर गरम है, किन्तु उसके ऊपर के 
अनेक ज्वात्तामुखी पर्वत बुभ गये हैं; अब दे। ही चार बचे हैं । 
कुछ दिन के बाद प्रथिवी का सम्पू्ो शरीर ठण्ढा हो ज्ञायगा 
ओर ये बचे हुए ज्वालामुखी पवेत भी बुभ जायँगे। प्रथिवी 
के खिंचाव से अभी चाँद का एक भाग जैसे प्थिवी की ओर 
रहता है उसी तरह मृत्यु के पूर्व प्रधिवी का भी एक भाग 
चिरकाल तक सूर्य का मुखावलाोकन करता रहेगा। एक 
ओर सूये का ताप और प्रकाश बराबर पड़ता रहेगा और 
दूसरी ओर चिरकाल्त के लिए प्थिवी अन्धकार में डूबी रहेगी । 
तब प्रथिवी पर पानी ओर हवा खोजने से भी न मिलेगी 
ओर पशु-पक्तो, पेड़-पोघे तथा मनुष्यों का कहों चिह-मात्र मी 
न रहेगा । रहेंगे केवल सूखे पहाड़ ओर जल-हीन समुद्र 
के गहरे गडढे । 
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चाँद के मर जाने से हम लोगों का प्रथिवी के मरने का 
जे भय होता है वह सच है। इससे हम लोगों का डरने 
की अभी ज़रूरत नहीं । क्योंकि कितने हज़ारों, लाखों वर्षो 
बाद यह मृत्यु आकर प्रथिवी का संहार करेगो--यह कोई 
नहीं बता सकता | हाँ, इसमें कोई सन्देह नहीं कि मृत्यु कभी 
न कभी अवश्य श्रावेगी--एक दिन वह प्रथिवी का सर्वेग्रास 
करेगी ही । 


सूर्य के छोटे ग्रह 


प्ृथिवी का विषय पदल्ले कहा गया। उसके बाद सूये 
श्रौर चाँद की बात कही गई है। अकेली प्रथिवी ही सये 
का ग्रह नहीं हे---प्रथधिवी के सिवा और भी सात ग्रह हैं 





सूयय के छोटे ग्रह । 


जिनमें से कोई समीप और कोई दूर रहकर सूये के चारों 
श्रेर चकर लगाते हैं। ये सभी सूर्य के अधीन हैं। इनमें 
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से कितने ही ते सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान हैं श्रौर उसके 
ताप से गरम भी रहते हैं । इनके नाम हम तुमको पहले बता 
चुके हैं। तुम भूल ते नहों गये ? सूये के बहुत समीप रह- 
कर बुध घूमता है, उससे कुछ अन्तर पर शुक्र और शुक्र से 
कुछ अन्तर पर यह प्रथिवी घूमती है। प्रथिवरों जिस मार्ग से 
सूये की प्रदक्षिणा करती है, उससे कुछ ऊपर मड्ढल, मड़ल 
से ऊपर बृहस्पति, शनि, युरेनस और नेपचुन हें। 

बुध, शुक्र, एथिवी और मड्जल सूये का बीच में कर जिस 
कक्षा से भ्रमण करते हैं उसका एक चित्र दिया गया हे । 

चित्र देखने से तुम समझ जाओगे कि इन सब गरदें। के 
मार्ग सूये के चारों ओर कैसे निर्दिष्ट हैं। ये सब सूर्य के राज्य 
की छोटी प्रजा हैं। इस कारण पहले हम इन्हों का परि- 
चय देंगे । 


बुध 

सये के चारों ओर जितने ग्रह घूमते हैं, उनमें बुध ही सये 
के बहुत समीप है। इसलिए हम पहले बुध का ही वर्णन 
करेंगे। बुध हमारे सब ग्रहों की अपेक्ता आकार में भी छोटा 
है, मानो वह सूर्य का छोटा लड़का है। इसी से खूये उसको 
अपने पास से अलग नहीं होने देता। बुध को अश्रँंगरेज़ो में 
मक्युरी (७7०००७) कहते हें । 

हमारे देश के प्रधान पण्डित लोग बुध का अच्छी तरह पह- 
चानते हैं और उन्द्देंने गणित करके उसकी गति-विधि का भी जान 
लिया है। पुराण में लिखा है कि बुध चन्द्रमा का बेटा है । 

जो हो, बुध सूये के खूब नज़दीक रहता है, इसलिए 
उसकी देखना बड़ा कठिन है । सूये के प्रकाश की सीमा के 
भीतर ही उसका वास है, इस कारण तुम जब चाहे तब बुध 
की नहों देख सकोगे | ज्योतिषी लोग भी सब समय में उसको 
नहीं देख पाते। ग्रह जिस माग से सूये की परिक्रमा करते 
हैं वह ठीक गोल नहों है। वह कुछ गाल और लम्बा है 
झ्र्थात्‌ पक्ती के झंडे की आकृति का है। ऐसे अण्डाकार 
पथ में घूमते-घूमते बुध कभी-कभी सूर्य के प्रकाश से कुछ दूर 
पहुँच जाता है। ऐसे द्वी समय में, पूर्व या पश्चिम आकाश 
में कुछ रात रहते या सन्ध्या समय बुध दिखाई देता है । 
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बुध का हमने बहुत छोटा ग्रह कहा हे, इससे यह मत 
समभ लेना कि वह चाँद से भी छोटा है। चाँद में सरद्भ 
ख्ादकर उसके ठीक बीच में जाना हो ते काई एक हज़ार मील 
गहरा. खेादना पड़ेगा । तुम यदि बुध के ऊपर जाओ और 
उसके ठीक मध्यभाग में जाने के लिए कुवाँ खादना आरम्भ 
करे ते डेढ़ हज़ार मील गहरा कुवाँ खाोदना पड़ेगा। अब 
सोचो, यह चाँद से कितना बड़ा है । 

पार एक हिसाब देखे। | यह ते तुम जानते हो कि प्रथिवी 
कितनी बड़ी है। अब यदि कोई बुध की सब सामग्रो लेकर 
पृथिवी बनाना चाहे ते इक्कीस बुधों का एकत्र किये बिना एक 
पृथिवी का निर्म्माण नहों होगा । अ्रभिप्राय यह कि हमारी 
यह प्रथिवी इक्कोस बुध के बराबर है। सूये कितना बड़ा है, 
यह भी तुमने सुना ही है। यदि तुम सूयये के साथ बुध की 
तुलना करो ते मालूम होगा मानो हाथी के साथ चोटी की 
तुलना की जा रही है। एक हाथ गहरा मटका यदि सूये मान 
लिया जाय ते बुध का आधे सरसों के बराबर मानना होगा । 
भ्रच्छा, अब सोचो ते कि सूये के प्रजारूपी ग्रहों में बुध कितना 
छोटा है । 

मालूम होता है कि इतना छोटा देखकर ही सूये ने बुध 
के इतने समीप रक्‍्खा है। शायद सूये का डर लगता हो कि 
मेरा 'इतना छोटा लड़का कहीं खो न जाय । सचमुच ही बुध 
यदि बृहर॒पति, शनि आदि अपने बड़े भाइयों के पास घूमने 
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जाता तो उसकी रक्षा नहीं थी । ए्थिवी जैसे चाँद फो पास 
रखकर अपने चारों ओर घुमाती रहतो है, वे भी शायद छोटे 
भाई बुध का इसी तरह चिरकाल तक घुमा-घुमाकर मार डालते । 

बुध सूये के पास ही हे; इससे यह मत समभे कि बह 
दस-बीस कास या सो कोस के फासले पर होगा। बुध सूये 
से पूरे तीन करेड़ साठ लाख मील दूर है। ग्रह-नक्षत्रों की 
दूरी के हिसाब से यह दूरी बहुत थेड़ी है। इसी कारण बुध 
क्यो सूये के पास कहा है। पर हम लोगों के लिए ता यह 
फासला बहुत बड़ा क््आ। यदि तुम बुध पर जाकर एक 
रेज्गाड़ी में सवार हा सूय-लोक को जाना चाहे श्रोर गाड़ी 
फी घण्टे पचास मील के द्विसाब से चले तो तुम तिरासी वर्ष 
के बाद सूर्य पर पहुँचागे। अर्थात्‌ यदि बारह वर्ष की उम्र 
में तुम गाड़ी में जा बैठा तो पभ्चानबे वष की उम्र में वहाँ 
पहुँचेगे । तुम्हारे ये भांर से काले केश तव पककर काश- 
पुष्प की भाँति सफूद हो जायेंगे और ये सुन्दर-सुन्दर दाँत भी 
सब गिर जायेंगे | 

पृथिवी का जैसा एक उपग्रह चाँद है, वेसा बुध के एक 
भी नहीं । बुध आप द्वी चन्द्रमा के बराबर छोटा है,--फिर 
इसके उपग्रह-रूपी चाँद केसे रहेगा ? 

तुमका पहले ही बतला दिया है कि प्रथिवी बुध से कितनी 
पी है। शायद तुम यह नहों जानते कि ज्योतिषी लोग 
दूरस्थ ग्रद्दों का फ़ासला और शञ्लाकार आदि केसे ठोक करते 

<् 
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हैं। हम यदि बतावें भी तो तुम कुछ भो नहीं समओओोगे। 
ज्यातिषियों ने बुध का वज़न केसे ठीक किया था, अभी केबल 
इसी के विषय में कुछ कहेंगे । 

तुमने कभो धूमकेतु देखा है ? बड़ी पूंछवाला धूमकेतु 
कभो पूर्व कभी पश्चिम आकाश में दिखाई देता है। १€१० ई० 
के वेशाख-जेठ महीने में ऐसा ही एक बहुत बड़ा धूमकेतु 
देखा गया था। कया तुम्हें याद है ? घूमकेतु फे सम्बन्ध की 
बात फिर कहेंगे। अभी इतना ही समभ रकक्‍खे कि इनमें से 
कितने द्वी प्रथिवी शोर बुध आदि ग्रहें। की भाँति एक निरिष्ट 
समय में सूये का घेर आते हैं। ऐसे ही एक घूमकेतु का नाम 
एनकी (।९॥०६०) है। एनकी नामक ज्याोतिपी ने इसे खोज 
निकाला था, इसलिए इसका यही नाम रक्खा गया है। यह 
धूमकेतु सूये के बहुत समीप रहकर तीन व५ तीन मद्दीने में सूये 
को घूम आता है। रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुँचने में देर कर जाती 
है, तुम भी कभी-कभो स्कूल जाने में देर कर देते हो, किन्तु 
आकाश के ग्रह-नक्षत्र देरी करना नहीं जानते । जिसका जो 
समय मुक्रंर है, वह उसी समय के अनुसार चलेगा । घड़ो 
सुस्त-तेज़ है। जातो है, किन्तु ग्रहों की चाल्न में तेज़ी-कमी 
नहीं होती । 

बहुत दिन पूव॑ं सहसा एक चिन्ता की बात उपस्थित 
हुई थो । जिस दिन एनकी धूमफेतु देखने की बात थी उस 
दिन वह दिखाई नहों दिया। इससे ज्योतिषियों को बड़ो 
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चिन्ता हुईं। सब #ूूठ दे सकता है, किन्तु गणित ते भ्कूठ 
नहों हो सकता ! उन्हेंने सोचा कि शायद गगणित में ही भूल 
है। गई हो, इसलिए वे फिर गणित करने छ्गे। दस में से 
दे। घटा दिये जाये तो बाकी आठ बचेंगे, तुम अड्डगणित करके 
इसे जाँच सकते हेस्‍। अब यदि किसी दिन सहसा देखा 
जाय कि दस पैसे में से दा पेता खचे करने पर छ: पैसे बचते 
हैं ता तुम आश्रये मानेंगे या नहों ? तुम ज़छूर ही कहोगे 
कि हिसाब में भूल हुई है। ज्येतिषो लेग एनक्री को आते 
न देख इसी तरह शअ्रचम्भा कर सोच रहे थे कि शायद हिसाब 
में ही गलती हुई है, किन्तु दुबारा गणित करने से भी कोई 
भूज़ नहीं निकली | 
पण्डित-मण्डली में खूब तक-वितक होने लगा। कोई 
कहने लगा, एनक्री के सूय ने खोंचकर जता डाला है; कोई 
कहने लगा, भ्रमण-मार्ग में जब वह शनि के साथ मिन्ना था 
तब शनि ने ही उसे रोक रक्खा है। 
ज्योतिषी लोग बढ़ी कठिनाई में पड़े। आकाश में एनकरी 
का खाजते-खेजते उनकी रात की रात ज्ञागर में वीतने लगी। 
अकस्मात्‌ एक रात का एनक्री दिखाई दिया। इससे 
उनकी चिन्ता दूर हुईं सही, किन्तु 'एनकी ने रास्ते में इतनी 
देरी क्‍यों की! इसका पता लगाने के लिए उन्हें फिर विचार 
करना पड़ा। रेलगाड़ी जब्र स्टेशन पर पहुँचने में लेट हो 
जाती है, तब स्टेशन-मास्टर समक जाता है कि याते रास्ते 
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में उसकी कल बिगड़ गई है, या उसे किसी बीच के स्टेशन 
में नियमित समय से कुछ प्रधिक ठहरना पड़ा है। एनकी 
की कल ते बिगड़ने की नहीं,--अ्रतः निश्चय हुआ कि मार्ग में 
उसकी किसी ने राक रक्‍्खा था । 

विद्वान लोग नक्शा खींचकर देखने लगे कि जिस पथ 
से एनकी सूर्य के चार ओर धूमता है उसके पास कोई ग्रह 
या उपग्रह था या नहां । देखा ते इस समय बुध ग्रह एनको 
के नज़दीक था। तब कहीं पण्डितों की जान में जान आई । 
सभी ने समझता, छोटे धूमकेतु एनकी का बीच रास्ते में पाकर 
बुध ने उसे ज़रा अपनी ओर खींच-खाँचकर कातुक किया था | 
इसी से धूमकेतु का लीट आने में इतनी देर हुई । 

जे। हा, इस खींचा-खींची से एनकी का कुछ कष्ट होने 
पर भी ज्योतिषियां का बड़ी सुविधा हो गई थी। उसने 
जितने दिनों की देर की थी, उसे ज्योतिषी जानते थे। उन्होंने 
गशित करके यह भी निश्चय कर तिया कि कितने ज़ोर से 
खींचने पर इतना विलम्ब हा सकता है। इसके साथ-साथ 
यह भी जाना गया था कि बुध का शरीर कितना बड़ा है । 

हम देखते हैं, मोटे मनुष्य के शरीर का बल छोटे डील-डाल 
के मनुष्य के बल की अपेक्ता सब समय में अधिक नहीं हाता। 
कुश्तीगीर पहलवान प्राय: मोटे नहीं होते । खूब मे।टे लोग 
इन पहलवानों के साथ लड़ने जाकर प्राय: हार जाते हैं। 
ग्रह-नक्षत्रों का नियम और ही तरह का है। इनमें जो ज्यादा 
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मोटा होता है उसका ज़ोर भी उतना ही अधिक होता हे । 
इसलिए किसी ग्रह के खिंचाव का परिमाण जो मालूम हो 
जाय तो उसके वज़न को जान लेना कठिन नहीं है। 

इसी तरह ज्योतिषियों ने पता ल्गाया है कि इक्कीस बुध 
प्रह एक प्रथित्री के बराबर हैं । 

एनकी की बात कहने में बहुत समय लग गया; अब बुध 
ग्रह के अन्यान्य बिपय तुमको बतावेंगे । 

सभी ग्रह सूये के चारों ओर घूमते हैं। हमारी प्रथिवी एक 
प्रह है, सूये के चारों ओर एक बार घृम आने में इसका तीन 
से पेंसठ दिन अर्थात्‌ एक बप का समय लगता है। यह बात 
तुमसे पहले ही कह दी गई है। बुध भी एक ग्रह हे । 
बताग्रा, वह कितने दिन में एक बार सूये के चारों ओर घूम आता 
है? ज्योतिषियों ने निश्चित किया है कि अठासी दिन में 
वह एक बार सूये की प्रदक्षिणा कर आता है; इससे समझता 
जाता है कि बुध पर यदि प्राणी हैं। ते उनका एक व अठासी 
दिन का होगा । अर्थात्‌ हमारा एक वध प्राय: बुध के चार 
वर्ष के समान होगा। बुध का राज्य क्या बड़े कुतुहल का 
नहीं है ? अभो यदि तुम्हारी उम्र बारह वप की है ता बुध- 
लोक के रहनेवाले हिसाब करके बतावेंगे कि तुम्हारी उम्र 
अडइतालीस वध की है | 

अठासी दिन में एक बार सये के चारों ओर धम आना 
बड़ा सीधा काम नहों है। बुध प्रथिवी की शअपेक्ता सूयये के 


१३४ ग्रह-नज्ञत्र 


पास है, इस कारण जिस गोल्लाकार पथ से वह सूर्य की प्रद- 
क्षिणा कर श्राता है, वह प्रथिवी की कक्षा से छोटा है। 
फिर भी अठासी दिन में सूये की प्रदक्षिणा कर आने में श्ुध 
को बड़े वेग से चलना पड़ता है। एक वष में सये की परिक्रमा 
करने में पथिवी का कितने वेग से चल्लना पड़ता है, शायद तुम 
यह नहों जानते । फी सेंकंण्ड उसके उन्नीस मील की गति 
से चलना पड़ता है। विचारो ता, क्या ही भयानक वेग है। 
तुम खूब ज़ोर से दोड़ने पर भी एक सेकेण्ड में दे-तीन हाथ से 
झधिक नहों जा सकोगे, किन्तु प्रथिवी उस थेड़े से समय 
में ही सूये की परिक्रमा के लिए उन्‍नोस मील दोड़ जाती है। 
बन्दूक के मुँह से जो गाली निकलती है, वह इतने वेग से 
चलती है कि आँख से नहीं देख पड़ती । बन्दुकु और तेप 
की गोली की अपेक्षा भी परथिवी ज़ोर से चलती है। बुध की 
गति पृथिवी की चाल से भी तेज़ है। वह प्रति सेकंण्ड प्राय; 
तीस मील रास्ते का तय करता है ओर इसी तरह चल्लकर 
झठासी दिन में सूये का घेर आता है। सूये के चारों ओर 
जितने छोटे-बड़े प्रह-उपग्रह घूमते हैं, उनमें काई भी इतने वेग 
से नहीं चलता । इसी कारण ग्रीक लोगों ने बुध का नाम 
रकक्‍खा है ( ४९7०५१४ ) श्रथात्‌ 'सूये का दृत” । 

यह तुमका पहले समझा चुके हैं कि अ्रमावास्या के बाद 
चाँद कुछ-कुछ बड़ा होकर झ्नन्त में पृणिमा तिथि का सम्पूण 
गेल क्यों हो पड़ता है। ब्च श्र शुक्र का भ्रमण-पथ प्रथिवी 
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क्षय-वृद्धि चाँद की भाँति देखी जाती है । 

मालूम होता है, शायद यह बात तुम्हारी समझ में नहों 
झाई। इसलिए यहाँ एक चित्र दिया गया है। चित्र देखने 








शुक्र श्रार वध की कला की हास-बृद्धि । 


ही से समझ जाओगे | चित्र के बीच में सूये स्थिर खड़ा हुआ 
है श्रार उसके चारों श्रार बुध घूम रहा है। प्रथिवी इसके 
भ्रमण-पथ के बाहर है। तुम अब चित्र देखने से भली भाँति 
समकेगे कि सूर्य का प्रकाश बुध पर पड़ने से उसकी कला 
का हास और वृद्धि कैसे होती है । 

पथिवी में दिन-रात का परिमाण चोबीस घण्टे का है। 
यह तुम जानते ही हो। वह चोबीस घण्टे में प्रपनी कील 
के ऊपर चारों ओर एक बार घूम जाती है, इसी से दिन-राव 
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का परिमाण ऐसा हुथ्रा है। प्राचीन ज्योतिषियाों की सम 
यह थी कि बुध ग्रह भी चाबीस घण्टे में एक बार भ्रपनी कील 
पर धूम जाता है; इसी से उनका कथन था कि प्रथिवी पर 
जैसे चेबीस घण्टे का रात-दिन होता है वैसे हो बुध पर भी 
होता है, पर आधुनिक विद्वान इस बात का नहीं मानते । वे 
बहुत बड़ो दूरबीन से बुध का देखकर कहते हैं कि चाँद जेसे 
अपनी एक पीठ को चिरकाल्ल से प्रथिवी की ओर घुमाये रहता 
है, उसी तरह बुध भी अपनी देह का एक भाग सूय की ओर 
रखकर घूृमता हे । 

इससे जाना जाता है कि बुध की एक पीठ पर सवेदा 
उजेला रहता है ओर बाको अंश हमेशा के लिए अन्धकार में 
डूबा रहता है। इसलिए बुध पर पृथिवी की तरह दिन और रात 
नहीं होती । उसके एक ओर चिरकाल के लिए रात है और 
दूसरी ओर चिरकाल के लिए दिन बना रहता है। बुध पर 
सबेरे-साँक का कट नहीं। वहाँ सूये का उदय-अस्त नहों 
होता श्र न जाड़े-गरमी आदि ऋतुओं का परिवतेन हो होता 
है। क्‍या भयानक स्थान है ! 

बुध प्रथिवी की अपेक्षा सूये के बहुत नज़दीक है, इस 
कारण सूर्य का ताप पश्ोर प्रकाश भी उस पर बहुत अधिक 
पड़ता है। हम लोग रसेइ-पानी करने कें लिए कितना लकड़ो- 
कोयला जल्लाकर आग करते हैं, किन्तु बुध पर सूर्य का 
ताप ही इतना अधिक है कि वहाँ उसी से पानी खेल सकता 
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है। वहाँ आग जलाने की ज़रूरत ही नहीं । वहाँ से सूर्य 
का आफार भी बहुत बड़ा दिखाई देता है। बुध का सूये 
हमारे सूये से प्राय: नो गुना बड़ा होता है । 

कहना न होगा कि जहाँ इतनी गरमी है ओर जहाँ दिन- 
रात, तिथि-मास, ऋतु-बप कुछ भी नहों होता, वहाँ न पानी 
है न हवा, न वर्षा हे न मनुष्य, और न पशु-पक्ती की भांति 
जोव-जन्तु द्वी हैं। चाँद की ही भाँति बुध भी जीव-जन्तु- 
विहीन सूखा ग्रह है। 

ज्यातिषियों ने बुध का चित्र खींचा है। चित्र के स्थान- 
स्थान में फटे हुए दाग दिखाई देते हैं। ज्योतिषियों के मत 
से ये बुध के ऊपर की फटी हुई दरारें हैं। हज़ारों वर्षों से 
सूये की आँच खाते-खाते बुध के मिट्टी, पत्थर आदि संभवत: 
इस तरह फट गये हैं। दूरबीन से बुध की ये दरारें, चांद 
के समुद्र की भाँति, स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसी कारण 
ज्योतिषी लोग कहते हैं कि बुध पर हवा या अन्य किसी तरह 
की भाफ नहीं है शलरौर मेघ भी नहीं है। अगर ये सब रहते 
ते। उसके ऊपर की फटी हुई दरारों क॑ दाग इस प्रकार कभी 
स्पष्ट दिखाई न देते । 

सूये के इतने नज़दीक होने पर भी बुध खूब उजजला दिखाई 
नहीं देता। उसकी उज्ज्वलता चाँद की ही तरह हैे। तुम 
समभ्क गये होगे कि बुध का प्रकाश इतना कम क्‍यों है। 
कालो मिट्टी या काले पत्थर का धूप में रख देने से कया वह 
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कभो उजला दोखता है ? किन्तु सफेद कागज़ या काँच पर 
धूप पड़ने से वह चमकने लगता है। बुध का ऊपरी हिस्सा 
प्रायः काली मिट्टी या काले पत्थर के सटश किसी पदाथे के 
द्वारा निर्मित है, इसी से वह सूर्य का प्रकाश पाकर भी विशेष 
प्रकाशमान नहीं होता | 


शुक्र 


बुध ग्रह की चर्चा हो चुकी। अब शुक्र के विषय में 
कहेंगे । शुक्र को अँगरेज़ो में (४०॥४४) कहते हैं। बुध ग्रह 
के बाद शुक्र का श्रमण-मार्ग ओर शुक्र के बाद इस प्रथिवी कभी 
भ्रमण-कक्षा है| 

इससे जान पड़ता है कि शुक्र पृथिवी के बहुत नज़दीक हें | 
बतलाओ।, कितना नज़दीक है? हिसाब करके देखा गया है-- 
शुक्र घूमते-घूमते किसी-किसी समय प्रथ्िवी से ढाई करोड़ मील 
की दूरी पर आ जाता है । तब पृरथिवी से चाँद जितनी दूर 
रहता है, शुक्र उसकी सोगुनी दूरी पर रहता है | तुम सोचते 
होगे कि जो इतनी दूर है, वह नज़दीक क्यांकर कहा जा 
सकता है। यह बात तुमसे पहले ही कद्दी जा चुकी कि 
यह महाकाश छोटा नहों है, यह अनन्तानन्त बड़ा है; इसी 
से इसके भीतर जो ग्रह-नक्षत्र रहते हैं वे बहुत ही दूर-दूर पर 
रहते हैं। इसी कारण दस-पाँच मील की दूरी से इनके. 
फासिले का हिसाब नहीं किया जाता, किन्तु ल्ाखें-करोड़ां 
मीलों का हिसाब करना पड़ता है। इस हिसाब से शुक्र 
पृथिवी के समीप का ही पदाधे कहा जाता है। 

शुक्र प्रथिवी के इतने समीप रहता है, इसलिए उसके 
सम्बन्ध में बहुत सी बातें हमें मालूम द्वो गई हैं। हमारे 
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देश के प्राचीन ज्योतिषी इसे खूब श्रच्छी तरह जानते थे । 
इस कारगा हमारे पुराण ओर अन्यान्य धमे-प्रन्थों में इसके 
अनेक उल्लेख पाये जाते हैं । किसी पुस्तक में शुक्र का उल्लेख 
पुरुष मानकर किया गया है, ता किसी पुस्तक में उसका वर्णन 
स्त्री कहकर किया गया है। उड़ीसा में कणारक के भग्न 
मन्दिर में शुक्र की एक मूत्ति पत्थर पर खुदी हुई है। उसमें 
शुक्र को श्री का ही आकार दिया गया है। 

शुक्र के जन्म-सम्बन्ध में हमारे यहाँ पुराण में एक बड़ो 
मज़ेदार कथा लिखी है । श्रीकृष्ण के पुत्र प्रद्मन्न का नाम तुमने 
सुना ही हाोगा। यह बात निश्चित थी कि जन्म लेकर यह 
सम्बर नामक देत्य को मारेगा । यह श्रसुर बड़ा ही अत्याचारी 
था । स्वर्ग, मत्ये और पाताल के सभी लोग इसके डर से थर- 
थर कॉपते थे। प्रद्यन्न के हाथ से झत्यु होने की बात सुनकर 
सम्बर अधिक चिन्तित हुआ। बहुत सोच-विचारकर उसने 
स्थिर किया कि प्रद्यन्न के जनमते ही मार डालने के सिवा 
अपनी रक्षा का और उपाय नहीं । श्रीकृष्ण के धर में प्रय॒म्न 
ने जन्म लिया। श्रीकृष्ण जानते ही थे कि उनके छोटे 
बच्चे प्रयुम्न को मार डालने के लिए सम्बर विशेष प्रयत्न 
करेगा। इससे उन्होंने घर के चारों ओर कड़ा पहरा बिठा 
दिया। फिर भी सम्बर के हाथ से प्रयुम्न की रक्षा 
नहीं की जा सकी । मौका पाकर छ. दिन के छोटे बच्चे 
प्रययम्न का च॒राकर सम्बर ने समुद्र में फंक दिया। उसने 
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समभा, प्रद्यम्न सर गया होगा। किन्तु समुद्र के जल्न में डूब 
जाने पर भी प्रय्ुुम्न की झत्यु नहीं हुई। समुद्र की एक बड़ी सी 
मछली प्रद्यम्न का निगल गई। तुम समभते होगे कि मछली 
ने प्रधम्न का खाकर हज़म कर डाला द्वोगा; किन्तु ऐसा हुआ 
नहों । छ: दिन का बच्ना प्रद्यम्न मछली के पेट के भीतर की 
गरमी से खूब आराम पाने क्षमा और गभस्थ बात्तक की भाँति 
दिन-दिन पेट में द्वी बढ़ने लगा । 

एक दिन यह मछली अचानक किसी मलछ्युए के जाल्न में 
फेंस गई। बहुत बड़ी मछली पाकर मछुए के मन में बड़ी 
ख़ुशी हुई। वह सोचने लगा कि इतनी बड़ो मछली का कीन 
खायगा, इसका दाम भी बहुत होगा । 

बहुत साोच-विचार के बाद चार मज़दूरों के माथे पर मछली 
का लद॒वाकर मल्लाह उसे बेचने के लिए सम्बर देल के घर 
गया । सम्बर तब घर पर न था। नहीं मालूम, वह स्वगलेक में 
देवताश्रों का दु:ख दे रहा था या पाताल में जाकर नाग-राज की 
पूंछ पकड़ खींचा-तानी कर रहा था | सम्बर के घर में कवल 
उसकी पाली हुईं, मायावती नाम की एक लड़की थी । वह 
बड़ी सुन्दरी थी । बालिका का इतनी सुन्दरी देखकर ही शायद 
सम्बर ने उसे खा नहीं डाल्ा था। वह पहले ही से जानती 
थी कि सम्बर ने प्रद्यम्न को चुराकर समुद्र में फेंक दिया है 
ग्रर मछली उसे निगल गई; वह मछली के पेट में है। जब 
सछुआ एक बहुत बड़ी मछली बेचने आया,तब मायावती सछली 
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की सूरत-शकल देखकर ही समझ गई कि प्रद्यम्न इसी मछली 
के पेट के भीतर है। मछुए ने मछली का दाम बहुत अधिक 
माँगा । मायावती ने मोल-चाल न करके मुंहमाँगे दाम 
देकर मछली खरीद क्षी । उसने किसी से कुछ कहा-सुना नहीं; 
वह स्वयं हँसिया लेकर मछल्ली काटने लगी । जो साचा था 
वद्दी हुआ | प्रद्यम्न मछल्ली के पेट से बाहर निकल पड़ा । 

शायद अब तुम यह जानना चाहते हो कि इस घटना के 
बाद क्‍या हुआ | किन्तु यह कहानी कहने ल्वगें ते ज्योतिष की 
बात यहों पड़ी रह जायगी। तुम सिफ यही जान लो कि 
सेल्लह वर्ष की उम्र में प्रयुम्न ने सम्बर का मार डाला । यही 
मायावती शुक्र ग्रह का आकार धारण कर आकाश में वास करने 
लगी ! यही हमारे पुराण के मत से शुक्र का जन्म-वृत्तान्त हे। 

जा हो, शुक्र प्रधिवी के पास रहकर घूमता है, इसलिए 
आकाश के छोटे-बड़े नक्षत्रों में शुक्र को पहचान लेना कुछ 
कठिन नहीं है। शायद तुम नहों जानते कि आकाश के किस 
तारा को शुक्र कहते हैं। जो तारा प्रतिवष कई सप्ताह तक 
सन्ध्या-समय पश्चिम आकाश में कुछ बड़ा सा लीाकता है 
वही शुक्र हे | इसे लोग “सन्ध्यातारा? या 'साँफ का तारा”? 
कहते हैं। शुक्र इतना प्रहाशमान और अन्य ताराझों की 
अपेत्ता बड़ा दाता है कि उसको पहचानने के लिए न ते दूरबोन 
की ज़रूरत होती है श्रेर न उसकी देखने के लिए रात में जाग- 
कर बेठना ही पड़ता है। 
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तुमने “शुक्र तारा” या “भोर का तारा” कभी देखा है ? 
यह सूर्योदय के पहले पूर्वीय आकाश में दिखाई द्वेता है। इसका 
उदय देखकर ही लोग समझ जाते हैं कि सूर्योदय होने में 
विल्लम्ब नहां है। यह भी सन्ध्यातारा की भाँति प्रकाशमान 
देख पड़ता है । यह तारा वही शुक्र ग्रह है। जब यह साँम 
का पश्चिम आकाश में दिखाई देगा तब पिछली रात को पूर्- 
ध्राकाश में दिखाई नहों देगा । इसी तरह जब इसका उदय 
पूव-आकाश में होगा तब यह सायंकाल का पश्चिम-आकाश 
में नहीं दिखाई देगा । तुम ऐसा कभी नहीं देखागे कि एक 
ही रात में साँफ की “सन्ध्यातारा” का उदय हुआ हो ओर 
पिछली रात में “भार का तारा”? उगा हो । 

अब तुम यह जानना चाहते होगे कि आकार में शुक्र 
कितना बड़ा है। इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कहने का प्रयो- 
जन नहीं । केवल्ल इतना ही समभ ले कि प्रथिवी और शुक्र 
देनों यमज बहन-भाई हैं। दोनों प्रायः एक ही तरह के हैं, 
पर प्रथिवी सामान्यतः कुछ बड़ी है। आकार की समता को 
छोड़ दोनों में श्रौर बातों कामिल्ान नहीं देखा जाता । प्रथिवी 
का एक उपग्रद्द चाँद है, किन्तु शुक्र का एक छोटा सा चाँद 
भी अब तक नहों देखा गया है। प्रथिवी सूर्य के चारों ओर 
एक बार घूम आने में तीन सी पेंसठ दिन का समय लेती है, 
किन्तु शुक्र को सूर्य के चारों ओर घूमने में कुल साढ़े सात 
मह्दोने दी लगते हैं। अर्थात्‌ शुक्र का वर्ष हमारे साढ़े सात 
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महीने के बराबर है। प्रथिवी अपनी कील पर चाबीस घण्टे 
में एक बार घूम आती है, जिससे दिन के बाद रात और रात 
के बाद दिन होता है; किन्तु बुध ग्रह की भाँति शुक्र का एक 
प्रष्ठ सदा सूये की ओर बना रहता है, उसके पीछे के आधे 
हिस्से पर सूये का प्रकाश कभी नहीं पड़ता। इस कारण 
शुक्र पर दिन-रात नहीं होते। जिस श्राधे भाग में दिन हे 
वहाँ हमेशा दिन बना रहता है ओर जिस आधे भाग में रात 
है वहाँ सवंदा रात ही रात रहती है। 

इससे जाना जाता है कि प्रथिवी ओर शुक्र का आकार 
ठीक यमज-सहृश ड्ोने पर भी उन दानों में प्रकति का बड़ा 
अन्तर है । 

सामने शुक्र के दे चित्र दिये गये हैँ। वे देखने में 
ठीक चाँद के चित्र की भाँति हैं। चाँद की भाँति बुध की 
भी हास-वृद्धि होती है, यह बात पहले कहो गई है । बुध 
की भ्रमण-कत्ता की तरह शुक्र का भी श्रमण-मार्ग प्रथिवी 
श्र सू्ये के बीच में है; इस कारण बुध की भाँति शुक्र 
की भी ज्षय-वृद्धि होती है। दूरबीन से यदि तुम शुक्र 
की क्षय-वृद्धि देखा तो आश्चये में डूब जाओ्रे। सिर्फ आँख 
से जो शुक्र एक तारा के आकार में छोटा सा चमकता हुआ 
दिखाई देता है, वही दूरबीन में एक छोटे चाँद की तरह 
देख पड़ता है। यदि मौका मिले ते एक बार दूरबीन से 
शुक्र का देख लेना । 





अ्रद्ध-चन्द्राकार शुक्र । 
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शुक्र के बराबर चमकीला तारा समूचे आकाश में खाजने 
से भी नहों मिलता । ज्योतिषियों ने गणित करके देखा है कि 
आकाश के जो तारे खूब चमकीले हैं, उनमें बीस-पचीस तारों 
की ज्योति मिलकर जितनी होगी उतनी अकेले शुक्र की ही 
है। किन्तु शुक्र में इतनी ज्योति कहाँ से आती है ? वह 
पृथिवी की अपेत्ता सूये के समीप है, इसलिए हम सूर्य से 
जितना ताप और प्रकाश पाते हैं, शुक्र उसका दूना ताप ओर 
प्रकाश पाता है | ते क्‍या शुक्र इसी से इतना प्रकाशमान है ९ 
बुध ग्रह शुक्र की अपेज्ञा भी सूये के समीप है, फिर वह इतना 
चमकीला क्यों नहीं दिखाई देता ९ 

हमने यहाँ जो प्रश्न किये हैं, यही प्रश्न बहुत दिन पूवे 
ज्योतिपी लोग भी परस्पर किया करते थे । किन्तु समीचीन 
उत्तर उनसे नहीं मिल्लता था । कोई-कोाई कहते थे कि सूये 
जेसे अपना ताप और प्रकाश देता है, वेसेही शुक्र भी अपना 
ताप और प्रकाश देता है। किन्तु आजकल्ल के ज्ये।तिपी पुराने 
ज्योतिषियों की इस बात पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने 
देखा है कि शुक्र श्रह हमारी प्रथिवी ओर चाँद की ही तरह 
का है; इसलिए वह स्त्रयंप्रकाश नहों है, सूय्ये का प्रकाश पड़ने 
ही से आलेकित होता है । 

आधुनिक ज्योतिषियों ने इस बात का निशेय किया है 
कि सब ग्रह-नज्षत्रों की अपेक्ता शुक्र इतना चमकीला क्‍यों 
देख पड़ता है। वे कहते हैं, शुक्र के आकाश में हवा है, 
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और उस हवा में कुछ-कुछ मेघ भी मिल्ला हुआ रहता है। 
सये का प्रकाश उस सफेद बादल के ऊपर पड़ने से हो वह 
इतना प्रकाशमान दिखाई देता है। कोई-काई इस बात को 
भी नहीं मानते। वे कहते हैं, शुक्र के आकाश में खूब घनी 
हवा या इसी तरह की कोई खन्‍च्छ भाफ है, ओर उसमें धूल 
के कण आदि बहुत छोटी-छोटी चीज़ें घूमती रहती हैं। 
सये की रोशनी इन सब कणों के ऊपर पड़ने द्वी से वह शुक्र 
का इतना चमकीला बनाये रहती हे । 

शुक्र का चित्र देखा । उसमें मेघ की तरह बहतेरे काले- 
काले दाग दिखाई देते हैं। इन्हों का एक दलवाले पण्डित 
मेघ का दाग कहते हैं। अब वह शुक्र के ऊपर को ऊँची- 
नीची ज़मीन का चिह्न माना जाता है । 

शुक्र ग्रह की बहुत बातें कह डाल्लीं । अब यही बतलावेंगे 
कि उस पर मनुष्य या अन्य जोव-जन्तु रहते हैं या नहीं । शुक्र 
के एक ओर चिरकाल के लिए दिन और दूसरी ओर सदा के 
लिए अधेरी रात है--यह बात तुमसे पहले कहो जा चुकी है। 
इसलिए तुम आपहो सममभक गये होगे कि इसका अँधेरा हिस्सा 
बर्फ से भी ठण्डा द्वोगा श्र प्रकाशित भाग रेगिश्तान की तरह 
गरम होगा। इसी कारण ज्योतिषो लोग अनुमान करते हैं कि 
शुक्र पर यदि पानी है तो वह बिलकुल बफ़ होकर अधेरे द्विस्से 
की ओर जमा हो गया है । प्रकाश को ओर गरम है, इसलिए 
वहाँ पानी का लेशमात्र भो होना सम्भव नहों । 
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हमारी पृथिवी पर जेसे उष्ण देश की हवा आकाश के 
ऊपर से शीतप्रधान देश में जाती है श्रौर ठण्डे देश की हवा 
गरम देश में आतो है, ठोक ऐसा ही शुक्र पर भी होता है । 
ठण्डी श्र गरम हवा शुक्र की दोनों पोठों पर बहुत दिनों से 
झाती-जाती रहती है। मानों चिरकाल से शुक्र के ऊपर 
भयानक आँधी ही आँधी बहती रहती हे । 

बहुत गरम मरुभूमि में भी मनुष्य जीवित रह सकता है 
झर मेरुप्रदेश की बफ़ के ऊपर भी मनुष्य तथा अन्यान्य 
जीव-जन्तु रहते हैं। इसके सिवा, खूब प्रबल आँधी के 
भीतर भी वे अपनी रक्षा कर सकते हैं। इसलिए यह नहों 
कहा जा सकता कि शुक्र की गरमी, ठण्डक ओर आँधी में 
जीव-जन्तु नहीं रह सकते ! क्योंकि हवा और पानी ही जीव- 
जन्तुओं की प्राण हैं। वे जब शुक्र ग्रह में माजूद हैं तब क्या 
वहाँ जीव-जन्तुओं के रहने की विशेष सम्भावना नहों है ९ 

किन्तु इससे यद्द मत सम+भ लेना कि शुक्र पर ठीक हमारी- 
तुम्हारी भाँति के मनुष्य हैं या हमारे ग्वाले के घर के पशुओं की 
भाँति पशु हैं। प्रथिवी के साथ शुक्र का कितना भेद है-- 
यह तुमसे पहले ही कह चुके हैं। यदि विधाता ने शुक्र ग्रह 
पर जीवों की सृष्टि की होगी ते उन्हें प्रधिवी की अवस्था के 
साथ मिलान करके कभी न बनाया होगा । शुक्र की अवस्था 
के अनुसार ही वहाँ जीवों की सृष्टि की गई होगी। शुक्र 
पर केसे जीव-जन्तु हैं--यह देखने के लिए यदि तुम वहाँ जा 
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सकी ते वहाँ के जीव-जन्तुओ्रें की आऊकृति-प्रकति के साथ 
पृथिवी के जोव-जन्तुओं का कुछ भी मिल्लान नहीं पाओगगे। 
एक विचित्र सृष्टि वहाँ देखने में आवेगी। जल्ल, ताप 
झ्रौर प्रकाश न पाने से पेड़-पोधे नहीं जी सकते। शुक्र के 
अन्धकार की ओर निरा पानी ही पानी बफ के रूप में हे. 
ओर प्रकाश है उसके अपर अधे भाग में | यदि विधाता शुक्र के 
पेड़-पाधों को प्रथिवी के पेड़-पाधें। की तरह तना देकर ज़मीन 
के भीतर गाड़ रखते, ता वे कभी जीवित न रह सकते । 
इसलिए यदि तुम शुक्र पर जाकर देखा कि वहाँ के पेड़-पाधे 
पक्षियों की भाँति कुण्ड के कुण्ड आकाश में उड़कर शुक्र के 
अन्धकार की ओर जाकर पानी खांचते हैं श्रौर प्रकाश की 
ओ्रर आकर धूप लेते हैं, ते तुम्हें आश्चये करने की ज़रूरत 
नहीं। शुक्र ग्रह प्रथिवी नहीं है, इस कारण वहाँ की किसी 
अवस्था के साथ प्रथिवी की अवस्था का मेल्ल नहीं। हम 
लेग ठीक-ठोक नहीं बता सकते कि वह शभ्रज्ञात सृष्टि केसी 
हागी। ल्‍्योतिषियों ने जो कुछ थोड़ा-बहुत कहा है वह 
केवल अनुमान-मात्र है । 


सकल 

अब हम मड़ल ग्रह के विषय में कहेंगे । शुक्र के माग के 
बाद प्रथिवी का श्रमण-माग है और इसके परे मड़ल का पथ 
है। पीछे जे। 'सूये के छोटे ग्रह! नाम का चित्र दिया गया है, 
उसे देखने से तुम्हें यह बात याद आ जायगी । प्रथिवी के एक 
ओर शुक्र और दूसरी ओर मड्ढल है। शुक्र और मड़लत मानों 
पृथिवी के, दोनों ओर, दे। पड़ोसी हैं। इनमें शुक्र ही प्रथिवी 
के कुछ नज़दीक है, मड्डल ज़रा दूर है। घूृमते-घूमते जब मड्ल 
पृथिवी के बहुत नजदीक आ जावा है, तब उसका दूरत्व चाँद 
की दूरी से प्राय: सागुना होता है। मड़ुल्त कभी इससे 
अधिक प्रधिवी के समीप नहीं आ सकता । 

मड्रल को अँगरेज़ी में मार्स ( 0:४४ ) ऋहते हैं । हमारे 
देश के प्राचीन ज्योतिषी लोग इसे अनेक नामी से पुकारते थे। 
अज्भञारक, लाहिताड़, भाम, कुज, संवर्त आदि इसके कितने 
ही नाम हमार पुराण ओर ज्योतिष के ग्रन्थों में पाये जाते हैं। 
किन्तु इसका “मड्डल” नाम यथाथे में आदर का नाम हे। 
ग्रह-नज्षत्र के स्थान इत्यादि देखकर जो लोग मनुष्य के भाग्य 
का विचार करते हैं, वे मड्डल को शुभ ग्रह नहों मानते। 
मड्डल् का ख्भाव बड़ा ही क्रूर है, इस फारण इसकी दृष्टि 
जिसके ऊपर पड़ती है उसका अमड्डल होता है। इसी लिए 
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हमने कहा है कि इसका “मड़ुल” नाम आदराथेक है। जो हो, 
ज्योतिषी महाशय की बात हम नहीं कहेंगे। हम नहीं जानते 
कि आकाश के बक्ुद्रवत्ती ग्रह मनुष्यों के ऊपर दृष्टि जमाकर 
उनके भाग्य का कभी भल्ता, कभी बुरा कैसे करते हैं। मड़ल 
के जन्म-सम्बन्ध में हमारे पुराण में एक मज़ेदार कथा है । 

दक्ष के यज्ञ में सती के प्राण त्याग देने की कहानी क्‍या 
तुमने नहीं सुनी है ? सती अर्थात्‌ दुर्गा के पिता राजा दक्ष 
ने बड़ी धूम-धाम के साथ एक यज्ञ करने की तैयारी की | 
उन्होंने अपनी सब बेटियां और दामादों का बुलाया, किन्तु 
सबसे छेटी कन्या सती ओर उसके स्वामी शिव को न्योता 
नहीं दिया। शिव श्मशान में घूमते थे, बड़-बड़े साँपों का 
गले में लपेटते थे, अड़ में मस्म लगाते थे और बेल के ऊपर 
चढ़कर भीख माँगते थे । यही सब देख-सुनकर राज़ा दक्त 
शिव से नाराज़ रहते थे; शिव का अपमान करने ही के लिए 
उन्होंने उनको यज्ञ में नहीं बुत्ताया 

जब सती ने सुना कि पिता बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, 
तब वह स्थिर नहीं रह सकी । वह शिव से पृछे बिना ही, 
विना ही न्योता पाये, बाप के घर जा पहुँची। किन्तु 
पिता ने उसका आदर नहीं किया। आदर करना तो दूर 
रह।, उल्तटा वह शिव की निनन्‍दा करने क्गा। सती को 
पहले से मालूम न था कि बाप के घर जाने पर ऐसा अपमान 
हागा। यदि उसे यह बात पहले से मालूम होती ता वह 
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कदापि शिव को छोड़कर न जाती । अस्तु, स्वामी की निन्‍्दा 
सुनकर सती का असह्य कष्ट हुआ, इससे वह मूच्छित हो पड़ी । 
मूच्छो-भड़ करने का बहुत-कुछ यत्ञ किया गया। किन्तु वह 
मूच्छा किसी तरह भड़ नहीं हुई.--सती मर गई | 

सती का म्॒त्यु-संवाद पाते ही शिव अपने सेवक भूत-प्रेत- 
पिशाचों को साथ ले दक्त राजा के यज्ञ-स्थान में आ पहुँचे । 
भूतों ने यज्ञ की सब सामग्री का नष्ट कर डाल्ला। स्त्री की रुत्यु 
से शिव शोक और क्रोध से पागल हा गये। पुराण में लिखा 
है कि इसी समय उनके कपार से एक बूँद पसीना टपककर 
धरती पर जा गिरा, जिससे तुरन्त एक भयानक वीर पुरुष 
उत्पन्न हुआ । दक्त का यज्ञ नष्ट करने के लिए भूत-प्रत बड़ी 
देर से घोर परिश्रम कर रहे थे, किन्तु इस वीर पुरुष ने जन्म 
तेकर अकेले ही सारी यज्ञ-भूमि का पत्न भर में श्मशान-भूमि 
बना डाला । लोगों में हाहाकार मच गया। यह सोचकर 
सभी डर गये कि प्रलय-काल ता नहों उपस्थित हुआ है । शिव 
ने इस वीर पुरुष का नाम रक्खा वीरभद्र । 

दक्ष का यज्ञ नष्ट करके ही वीरभद्र शान्त नहों हुआ-- 
एक ही छल्लाँग में कूदकर स्वग मे पहुँच उसने उसे नष्ट किया। 
इसके बाद पाताल में घुसकर उसे भी ध्वस्त कर दिया; यहाँ 
तक कि सात समुद्रों तक में श्राग लगा दो। समुद्र का जलन 
धायें-धायें जलने लगा। स्वग, मृत्यु, पाताल, तीनों भुवनों 
के लोग वीरभद्र फे अत्याचार से नत्राहि-त्राहि! पुकारने लगे | 
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यह सब देखकर शिव बड़ी चिन्ता में पड़े। उन्होंने 
बखबी समभक लिया कि वीरभद्र के सटश प्रल्ृयकारी पहलवान 
के रहने से सृष्टि का लोप द्वो जायगा | वीरभद्र बुलाया गया। 
शिव उसकी पीठ पर हाथ फेरकर बोले-- तुम्हारी श्रद्धुत 
शक्ति का परिचय पाकर हम बहुत प्रसन्न हैं। किन्तु अब 
तुम्हारे त्रिभुवन में रहने से सृष्टि लुप्त हो जायगी; इसलिए तुम्हें 
आकाश में ग्रह के रूप में रहकर निवास करना होगा ।”' 
किसका सामथ्ये जे शिवजी फी आज्ञा का टाल्न सके। श्राज्ञा 
पाते ही वीरभद्र एक ग्रह का रूप धारण कर आकाश में घूमने 
लगा। पुराण के मत से यहो ग्रह हमारा मड्ढल हे । 

क्या तुमने कभी मड्ल्व को देखा है ? न देखा हो ते 
समय पाकर कभी एक बार देख लेना । साधारणत: यह 
एक लाल रड्ट का तारा सा दिखाई देता हे। मालूम होता 
है, इसी से हमारे देश के प्राचोन ज्योतिषियों ने इसका 'अड्भरक!' 
ओर 'लोहिताड़” नाम रक्खा था। यह मड्जल शुक्र की भाँति 
कभी उज्ज्वल नहीं दिखाई देता | इसी कारण इसका जब-तब 
पहचान लेना कठिन है। आकाश में ल्ञाल रड़ के अनेक तारे 
हैं। इन तारों के बीच में मड्डल का न पहचानना काई आश्चये 
नहीं है । किन्तु वह जब प्रथिवी के समीप आता है तब अच्छी 
तरह पहचाना जाता है। दूर का पदाथे नज़दीक आ जाने से 
बड़ा देख ही पड़ता है। इस कारण मड़ल भी इस समय बड़ा 
दीखता है श्रोर लाल रड़् तो उसका स्वाभाविक हेही। 
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आकाश में जब लाल रड़् का बड़ा तारा देखने में आवे तब 
जान लेना कि वही मड़ल तारा है । 

किन्तु मड्ल को इस प्रकार देखने की सुविधा हर साल 
नहीं होती । दे वपे का अन्तर देकर कई महीनों के लिए 
जब वह पृथिवी के समीप आता है, सिफू उसी समय वह 
बड़ा दिखाई देता है। अन्य समय में मड्गल को ढूँढ़ निका- 
लने के लिए तुम्हें पत्रा देखकर उसका पता लगाना होगा। 
पत्रा में जहाँ मास का विवरण रहता हे वहाँ उसके पुछल्ले में 
स्पष्ट लिखा रहता है कि कान ग्रह आकाश की किस राशि में 
है। राशि-चक्र के साथ जब तुम्हारा परिचय होगा, तब तुम 
राशियों को खाजकर उनके भीतर ग्रहों की स्थिति का पता 
लगा लोगे | 

मान लो, हम संवत्‌ १४७० के वैशाख मास के मड्ढल 
ग्रह का पहचानने के लिए पच्चाड़ देख रहे हें । पचाज़ 
में लिखा है, वैशाख की पञ्चमी का मड्गडल क्क-राशि में है। 
राशि-चक्र के साथ जब तुम्हारा परिचय होगा तब एक बार 
आकाश की ओर देखने ही से तुम पहचान लेोगे कि करके राशि 
आकाश के किस स्थान में है। फज्नत: इस कर्क-राशि में 
खेज करने ही से तुम सड्डल का देख पाओगे। तारों के 
बीच में से ग्रहों का पहचानकर ढूँढ़ लेने का ऐसा सहज 
उपाय ओर दूसरा नहों है । 

अच्छा, अब मड्डल की अन्यान्य बाते सुने । 
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आकार में मड़ल प्रथिवी से बहुत छोटा है, यहाँ तक कि 
शुक्र की अपेत्ता भी छोटा है। चार मड्डल जोड़े जाय तो 
एक प्रथिव्री के बराबर हों। इससे समझना चाहिए कि 
मड़ल आकार में प्रथिवी के चाथाई के बराबर है श्रौर वह 
अधिक भारी भी नहीं हे। तराज के एक पलड़े पर यदि 
प्रथिवी का चढ़ाओ ते दूसरे पलड़े पर नो मड्डल चढ़ाये 
बिना दोनों पल्लड़े बराबर न होंगे। जिन पदार्थों से भगवान 
ने मड़ल को बनाया है, वे प्रथिवी के मिट्टी-पत्थर की अपेक्षा 
बहुत हलके हैं । 
मड़ल्न में एक अच्छी बात यही है कि बुध श्र शुक्र की 
भाँति इसकी एक पीठ पर सदा दिन और दूसरी पीठ पर सदा 
रात नहीं रहती | दिन-रात, ऋतु-वप सब मद्ज्त पर होता है । 
इससे, यह प्रथिवी के ही सदृश ग्रह कहा जा सकता है। आज- 
कल के ज्योतिपी कहते हैं कि मड्डल पर जीव-जन्‍्तु, पेड़-पोधे 
ओर मनुष्य की तरह बुद्धिमान प्राणी का द्वाना बहुत सम्भव हे। 
प्रथिवी पर रात-दिन केसे होते हैं, यह तुम जानते ही 
द्वा। प्रथिवी चाबीस घंटे में अपनी कील पर चारों ओर एक 
बार लट्ट की भाँति घूमती हे; इसी से हम लोगों की दिन-रात 
चाबीस घंटे की होती हे। किन्तु मइल अपनी कील पर 
चारों ओर एक बार घूमने में प्रायः साढ़े चेबीस घंटा समय 
लेता है। इससे जाना जाता है कि मड्डल की दिन-रात का 
परिमाण हमारी दिन-रात के लगभग ही है | सिफ कुछ मिनट 
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अधिक हैं। किन्तु मज्डल के एक वष के साथ हमारे एक वर्ष 
का अन्तर बहुत ज्यादा है। एथिवी तीन सो पेंसठ दिन में 
सूर्य के चारों ओर एक बार घूम आती है, इससे हमारा एक 
वर्ष तीन से पेंसठ दिन में पूरा होता है। पर मड्ुल इस 
प्रकार सूये के चारों ओर घूमने में छः सो सत्तासी दिन लेता 
है। इससे समझना चाहिए कि मडुल का एक वर्ष प्राय: 
हमारे एक बष ग्यारह मह्दीने के बराबर होता है । 

क्या तुम अनुमान कर सकते हो कि सूय को घेर आने में 
मड़ुल़ इतना अधिक समय क्‍यों लेता है ? कुछ सोचने ही से 
समभ जाओगे कि सूर्य से प्रथिवी का जितना फ़ासिल्षा हे, 
उसको अपेक्षा मड्ृल का फासिला बहुत ज्यादा है। इस 
कारण मड़ल का पथ प्रथिवी के श्रमण-पथ्र को अपेक्षा बहुत 
बढ़ा हुआ है। थोड़ी दूर के रास्ते पर चल्लने से थोड़ा समय 
श्रोर लम्बी राह पर चलने से अधिक समय लगता है, यह 
तुम्हारी जानी हुईं बात है। इसी कारण मड्ल को सूर्य की 
प्रदक्तिणा करने में अधिक समय लगता है। इस सम्बन्ध में 
एक ओर बात कही जा सकती है। तुमका मालूम है कि 
प्रथिवी कितने वेग से चलकर सूये के चारों ओर घूमती है ९ 
हर सेकेण्ड वह उन्नीस मील के हिसाब से चल्तती है। किन्तु 
मड़ल इसकी अपेक्षा कम वेग से सूय्ये के चारों ओर घूमता हे । 
इस वेग का परिमाश प्रति सेकेण्ड सिफ पन्द्रह मील है। 
मड़ुल दे! तरह की असुविधाझ्रों के भोतर रहकर सूये की 
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परिक्रमा करता है। एक ते उसका माग बहुत लम्बा है, 
दूसरे वह धीरे-धीरे चलता है। इन दो कारणों से मज्डल एक 
बष ग्यारह महोने से कम समय में सूये को एक बार घृमकर 
नहों आ सकता | 

मड़ल के आकार और गति आदि के सन्‍्बन्ध में हमने 
कितनी हो मे।टी-मोटोी बाते तुमसे कहीं । अब उसके ऊपर 
का वृत्तान्त तुमका बतावेंगे । हमारे पड़ोसी होने क॑ कारण 
मड़ल के बहुत कुछ वृत्तान्त हमको मालूम हो गये हैं। अब 
भी दे-एक ज्यातिपी बड़ी-बड़ी दूरबोीने' लेकर केवल्त मड्बल का 
हो देखते रहते हैं; उसका चित्र लेते हैं और अच्छी तरह देखते 
हैं कि उसके ऊपर क्या-क्या वस्तुएं हैं। इसी तरह, मड्भत 
ग्रह के सम्बन्ध में बहुत कुछ वृत्तान्त हम लोगों ने थाड़ दिन 
के भीतर जान लिया हे । 

मड़ल पर हवा है और हवा में कुछ जलीय भाफ भी 
मिली हुई दे ; किन्तु प्रथिवी के आकाश की भाँति मड्ढल का 
आकाश मेथों से ढका नहों रहता। इस कारण मड्ढल के 
ऊपर के अनेक पदार्था' का हम दूरबीन से स्पष्ट देख सकते हैं। 

यहाँ मड़ल के दे चित्र दिये गये हैं । बहुत बड़ो दृरबीन 
में मड्डल जेसा दिखाई देता दे ठोक वैसे ही ये चित्र हैं । 
चित्र के ऊपर जो सफेद दाग देखते दो वह क्‍याहे? 
ज्योतिषियों ने निर्णय किया है कि शीतकाल में मद्गल के दोनों 
मेरुप्रदेशों में जे। बफ़ जमती है उसी का यह दाग है। इससे 


प्रहन्‍नक्षत्र 








मड़ल के ऊपर बफू की घाट । ह 
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जाना जाता है कि प्रथिवी का मेरुप्रदेश जाड़े में जेसे बफ से 
ढक जाता है, उसी तरह मड़ल का मेरुप्रदेश भी ढक जाता है। 

जाड़े के समय प्रथिवी के मेरुप्रदेश में और ऊँचे पहाड़ों के 
ऊपर जा बफ जमती है, वह वसन्त में या गरमी के मै।सम में 
गलने लगती है। ओर इस गली हुई बफ के पानी से अनेक 
नद-नदियाँ भर जाती हैं | मड्ल पर भी यद्दी हाल देखा जाता 
है। हम जानते हैं कि प्रथिवी पर वसन्‍त ऋतु किस समय 
ग्राता है और ग्रोष्म-काल कव उपस्थित होता है । ज्योतिषियों 
ने हिसाब करके महल के भी जाड़े, गरमो आदि ऋतुओं का 
समय जान लिया है । इन्होंने वसन्‍त ओर शभ्रीष्मकाल्ल में 
मड्डल का चित्र उतारकर देखा हे; तब उसके दोनों मेरुप्रदेशों 
की बफ का गलना शुरू होता है और उस गल्ली हुई बफ का 
जल उसके ऊपर के सेकड़ों नदी-नालों से दाकर चारों ओर 
फेल जाता है । 

यहाँ पर मड्ल का एक और चित्र दिया गया हैं । इसके 
ऊपर जो रेखाएँ खिंची हुई हें ये सब नहरों के चिह हैं । 
गरमी के दिनों में जब मेरुप्रदेश की बफ़ गलन लगती है तब 
बर्फ का जल्ल इन्हीं नहरों से आकर कई महीनों के लिए मड्डल 
को हमारी प्रथिवी की भाँति आदर कर देता है। तब मड़ल ग्रह 
पर, प्रथिवी की तरह, पेड़-पाधे भी उपजते हैं । किन्तु इस समय 
के छोड़ अन्य किसी समय में उस पर जल का चिद्द दिखाई 
नहीं देता । सूखी मरू-भूमि के ऊपर सूर्य की किरणों पड़ने से 
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जैसे वह देख पड़ती है वैसी द्वी मरू-भूमि की भाँति उस समय 
मड़ुल भी देख पड़ता दहै। मड़ल का वह लाल रड़ बालू के 
ऊपर की चमकती हुई धूप का हो रह है । 

'प्थिवी पर जे! छोटी-बड़ी नदियाँ, सरोवर श्र समुद्र हैं 
उनकी किसी ने कुदाल से खेोदकर नहों बनाया है। ये आप 
ही आप बनते हैं श्रार काल 
पाकर फिर आप हो नष्ट हो 
जाते हैं | किन्तु नहर, कुएँ 
श्रार तालाब हम लोग सज़- 
दूरों से या एश्जिनों से खुदवा- 
कर बनवाते हैं। मड्ढल के 
ऊपर जे सीधी-सीधी नहरें 
देखी जाती हैं, वे सब आप ही से बन गई हैं, या मडूल के 
किसी बुद्धिमान प्राणी ने उन्हें खेदकर तैयार किया है! 
ज्योतिषी लोग बहुत दिनों से इस प्रश्न पर तक-वितक कर रहे 
हैं। कुछ ज्यातिषो कहते हैं कि वे मछ्जुल-निवासी लोगों के ही 
हाथ से बनी हैं। यदि हाथ से न खोदी गई द्वोतों तो वे नहरें 
ऐसी सीधी और ऐसी साफ न होतीं। जे आप ह्वी आप 
बनता है वह ऐसा सिलसिले का नहीं होता | प्रथिवी की प्रत्येक 
नदी आप ही से निकली है, इस कारण कोई नदी कभो बिलकुल 
सीधी राह से चलकर समुद्र में मिलती हुई नहीं देखी जाती । 
इसी लिए स्वीकार करना पड़ता है कि मड्रल की नहरें स्वाभाविक 
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नदी-नाले नहां हैं---वे मड़ल के ही रहनेवाले कोई बुद्धिमान 
प्राणियें! के हाथों से तैयार हुई हें। 
दूसरे दत्षवाले ज्योतिषी इन बातों पर विश्वास नहों करते। 
वे कहने हैं कि मज्नल के ऊपर जो सीधी रेखाएँ देखी जाती हैं, 
वे यथा में सीधी नहीं हैं। हम लोग मड्गल को बहुत दूर 
से देखते हैं, इसलिए हमारी आँखें चोंधिया जाती हैं; श्र 
इस चक्राचोंध में ५पड़कर हम टेढ़ो-मेढ़ी चीज़ के! सीधी और 
वेतरतोब चीज़ को भी खूब सिल्लसिलेवार देखते हैं । 
इत्त की खाई के सम्बन्ध में दाने दलों की बारें ऐसी ही 
हैं। एक दल की बात दूसरे दल्ल के कथन के बिल्लकुलत विपरीत 
है। अब भो दोनों दत्तों में इस बात पर तक-वितर्क हो रह 


५ 


हैं। दोनों अपने-अपने मत की पुष्टि करते हैं। इसलिए 
अभो ठुमकीा नहां बता सकते कि किस दल्ल को बात ठीक हे । 

इसम॑ ते कोई सन्देह नहीं कि मड्डल पर यदि बुद्धिमान 
प्राणी रहते हे। ता वे हम लोगों की भाँति सुख्बी न होंगे। मड़त्त 
का आकाश मेघ-शून्य है, वहाँ वर्षा नहों होती। इसलिए 
हमार सदरृश प्राणियों का वहाँ रहकर पानी के ल्षिए दिन-रात 
तरसना पड़ता द्वागा । वर्ष के भीतर जब एक बार बफ का 
पिघला हुआ पानी बद्दकर नहरों का भर देता होगा तब शायद 
वे लोग साल भर के पीने के लिए पानी भरकर रख लेते होंगे। 
वहाँ कुआँ खेादकर पानी निकालने का कोई उपाय नहीं ऐ, 
क्योंकि मड्जल के नीचे की ज़मीन शायद उतनी गीलो न हो। 
११ 
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मड़ल पर खेती-बारी करना भी कठिन है। बफ के पानी 
की बाढ़ आने से मडल्ल-वासियों का ऋकटपट खेत आबाद करके 
साल भर के लिए फसल उपजाकर रखना पड़ता होगा। इस- 
लिए, मड्डल-निवासियों के ऐसे जीवन का सुख का जीवन क्यों- 
कर कह सकते हैं ? 

फिर विचार कर देखो, वे लम्बो-लम्बी सीधी रेखाएँ यदि 
सचमुच मड्ुल की नहरें ही द्ों, ते उन्हें काट-छाँटकर भल्ती 
अवस्था में रखना भो मड़ुल-वासियां का एक प्रधान काम रहता 
होगा | मड्ल की समग्र खाई की लम्बाई काई सात लाख मील 
होगो, इतनी क्षम्बी नहरों को अच्छी अवस्था में रखने के लिए 
मड्जल-वासियों का जो परिश्रम करना होता होगा, उसे प्रथिवी 
के मनुष्य न कर सकते | 

मड़ल ग्रह को इन सब बातों का जानकर ज्योतिषी कहते 
हैं कि यह ग्रह प्राणी की स्थिति के सवेधा अयोग्य न होने पर 
भी क्रम-क्रम से चाँद की भाँति मरणासन्न हो रहा है। मड्ढल 
पर किसी समय प्रथिवी ही की भाँति धनी हवा थी; किन्तु 
आकार छोटा और आकषेण-शक्ति कम होने के कारण वह 
हवा का राककर नहों रख सका। धीरे-धीरे बहुत सी वायु 
मड़ल का छोड़कर महाकाश में मिल गई है। जक्ष की अवस्था 
भी यही हे--चाँद की भाँति मड्डल पर समुद्र का गढ़ा सा 
मालूम होता है, किन्तु उसमें एक बूँद भी पानी नहों है । 
प्राय: सभी जल्ल या ते मिट्टी के गहरे स्थान में चल्ला गया है 
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या नाना पदार्थों के साथ मिल गया है। इससे वहाँ यथेच्छ 
जलन पाने का उपाय नहों । जब रही-सही वायु भो मड़ल को 
छीड़कर अन्यत्र चली जायगी और जिस दिन बचा-छुचा पानी 
मेरुप्रदेश में न जमकर मिट्टो की ओर भो गहरी जगह में ना 
छिपेगा, उस दिन मड्ुल पर जीव-जन्तु का चिह्न भो न रहेगा । 
तब मरघट सी देह को लादे हुए हमारे चाँद की भाँति आक्राश 
में घूमना ही मड़ुल का एकमात्र काये द्वोगा। 


मड़ल का चाँद 


बुध, शुक्र और प्रथिवी के अनेक विषय तुम सुन चुके । 
इन ग्रहों में, एथिवी का छोड़ और किसी के चाँद अर्थात्‌ उप- 
ग्रह नहीं हैं। सो वर्ष से ज्योतिपी लोग मड़ल ग्रह को दूर- 
बीन से देखते आ रहे हैं, किन्तु उन्होंने इसके एक चाँद का 
भी पता नहीं पाया । इससे वे बराबर कहते आ रहे हैं कि 
शुक्र और बुध की भाँति मड़ल अकेला ही सूर्य के चारों आर 
घूमता दै। यदि तुम पुराने ज्योतिषियों के ग्रन्थ पढ़ोगे ते 
देखेगे कि उसमें मड्ुल के एक भी उपग्रह का होना नहीं 
लिखा है । 

छगभग चालीस वष पूर्ब एक अपूर्व घटना हुई थी। अमे- 
रिका के एक नामी ज्योतिषी हल्तू साहब एक बड़ी दूरबीन से 
रात के वक्त मड्ुल को देख रहे थे । उस समय उन्होंने सहसा 
देखा कि छोटे प्रकाश-बिन्दु की भाँति, मड्डल के समीप, दो 
पदाधे हैं जे बड़ी शीघ्रता के साथ उसकी परिक्रमा कर रहे 
हैं। ये दोनों मड्डल के चाँद श्र्थात्‌ उपग्रह हैं; इसमें उन्हें 
ज़रा भी सन्देह नहीं रहा। देश-देशान्तर में तार के द्वारा 
यह ख़बर गई कि हत्तू साहब ने दे उपग्रहों का आविष्कार 
किया है । उस दिन प्रथिवी के समस्त ज्योतिषियों के मन में न 
जाने केसा झ्रानन्द हुआ होगा । वे लोग रात भर जागकर दूर- 
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बीन से मड़ल के चाँद को देखने लगे। फेवल्ल देखने ही 
नहीं लगे, किन्तु काग्रज़-पंसिल लेकर इस बात को जानने फे 
लिए गखित भी करने छ्गे कि वे दोनों चाँद कितने बड़े हैं 
और कितनी दूरी पर रहकर कितने दिनों में मड्ल को घेर 
आते हैं। कुछ ही दिन में वे ल्लोग मड़ल के उन दोनें उप. 
भ्रहों के सम्बन्ध की सब बाते जान गये। तब ज्योतिषी न्तोग 
निश्चिन्त हाकर कुछ दिन चेन से सोये। 

मड़ल के चाँद की बात सुनकर तुम स्रोचते होगे कि दोनों 
ही चाँद हमारे चाँद की भाँति बड़े होंगे किन्तु यह बात 
नहीं है। ये दोनों आकार में इतने छाटे हैं कि हमारे चाँद 
के साथ उनकी बराबरी ही नहों की जा सकती | हमारा 
चाँद यदि एक मभफाले ढंग का फुटबाल माना जाय, ते मज्गञल 
के चाँद आधे मटर के बराबर हेंगे। भत्ता देखे ते वे दोनों 
चाँद कितने छोटे हैं १ 

पृथिवी के स्वभाव से मड्ुज् का स्वभाव बहुत कुछ मिल्लता- 
जुक्षता हुआ देखकर ही प्राचोन ज्यातिषियों ने मड्ुल को 
भाम या भूमिपुत्र कहा है। जेसे प्रथिवी से चाँद के उत्पन्न द्वोने 
की बात पहले कद्दी गई है, उसी तरह किसी समय प्रथिवी से 
मड़ल ग्रह उत्पन्न हुआ है| ते क्‍या श्राश्चये है । पुराण में भी 
पृथिवी के गर्भ से मड्डल का जन्म द्वोने की बात लिखी है। 
प्ृथिवी से मड्ुल आकार में भी छोटा है और इसके दोनों 
चाँद भो प्रथिवी के चाँद से छोटे हें । 
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नये ग्रह-उपग्रह का पता पाते ही ज्योतिषी लोग उनका कुछ 
न कुछ नाम रख देते हैं। मड़ल के बचुत नज़दीक जे! चाँद 
घूम रद्दा हे,उसका नाम ज्योतिषियों ने फोबे! ((0)०)०) रक्खा है 
शोर जो बहुत दूर है उसका नाम डाइसे ()0770) रक्खा है। 
इन दोनों में फाबे कुछ बड़ा है। किन्तु बड़े द्वोने से क्या है, 
उसका घेरा एक सा मील से कुछ ही अधिक है। अर्थात्‌ 
फाबा को परिधि के ऊपर यदि रक्षगाड़ी की लाइन होती ते 
तुम वहाँ की रेलगाड़ी में चढ़कर दा-ढाई घंटे में उसके चारा 
ओर धूम आते । श्रर्थात्‌ फल्षकत्ते से डाकगाड़ी को ग्वालन्दो 
जाने में या बेलपुर जाने में जितना समय लगता है, फोबे। को 
धूम आने में उसका उससे अधिक समय नहीं लगता | 

डाइमा श्र भी छोटा है। इसकी परिधि तीस मीक्ष से 
झधिक नहीं । तुम दोा-चार शप्रादमी यदि डाइमो पर जा 
सकते तो उसके आधे हिस्से का एक दिन में पैदल ही 
देख अआते। 

सड़ल के दोनों चाँदां का भगवान्‌ ने मानां खेल्ल का 
सामान बनाया है । यदि हमारी प्ृथिवी के ऐसे दे चाँद 
रहते ते हम छुट्टी के दिन वहाँ जाकर मध्याह-भोजन करते 
हर शाम फा घर ज्लीटकर चाँद के देश का वृत्तान्त लोगों 
का सुनारं। । 

मड़ुल के दाने चाँदां के धघूमने-फिरने की बात और भा 
कुतृहल भरी है। ठम्हें ज़रूर मालुम होगा कि हमारा चाँद 
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प्रथिवी का घूम आने में केसे चलता है। हम देखते हैं कि 
प्राय: उनतीस दिन में वह घूम आता है। इसी समय के 
अभ्यन्तर अमावास्या होती है, पूणिमा होती है श,्लौर कल्ला की 
चय-बृद्धि सब कुछ होता है। किन्तु मड़ल को घूम आने में 
“फोबे” सात घण्टे, चेबीस मिनट से अधिक समय नहीं 
लेता । इतने ही थोड़े समय में उसकी अमावास्या, पूणिमा 
और कज्षय-वृद्धि आदि सब लीलाएं हा जाती हैं। महल 
के दिन-रात का परिसाण चेबीस घण्टे से कुछ ज़्यादा 
है। इससे मड्ल के एक दिन में फोबेा उसकी तीन बार 
प्रद्तिणा कर आता है। उसकी प्रत्येक प्रदक्षिणा में पृणिमा 
अमावास्या सभी एक-एक बार दो जाती हैं। इसलिए मड़ल 
की हर एक रात में फोबे। की दो पूर्णिमाएँ होती हैं। छ:- 
छ: घण्टे के अन्तर से एक-एक पूर्णिमा होती है। कहे, यह 
बड़े मज़े की बात नहीं हे ९ 

केवल्ल यही नहों, फोबे! की गति-विधि भी बड़ी विचित्र 
है। जिस समय भड्ुल अपनी फील पर चारों ओर घूमकर 
एक बार दिन-रात दिखलाता है, उछल समय फोबो मड्ढल को 
तोन बार घूम आता दै। मड्जल पश्चिम से पूवे ओर घूमता 
हुआ जाता है, फोबाो भी ठीक उसी क्रम का अवलम्बन 
करके मडुल का घूम आता है। यदि तुम मड्ूल ग्रह के ऊपर 
जाकर खड़े द्वो सको ते तुम्हें फोबो पश्चिम से पूर्व मुँह 
देड़ता हुआ दिखाई देगा। वहाँ देखने योग्य श्रौर कोई 
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चीज़ न हा, तो भी इस चाँद की घुड़दोड़ देखने के लिए 
मड़ुललाक पर वास करने की इच्छा द्वोती है। ऐसा कुतू- 
हलाक्रानत चाँद शायद सारे ब्रह्माण्ड में श्रार नहों है । वह्द 
हमारे चाँद की भाँति पश्चिम आकाश में उदित होकर जब 
ऊपर आना आरस्म करता है, तब ऐसा मालूम होता हे 
मानों एक पतड़ बड़ी तेज्ञी से आकाश के ऊपर चढ़ती जा 
रही हो। इसके बाद जब सिर के ऊपर से होकर पूबवे ओर 
डूबने ज्ञगता है तब मालूम होता है मानों हुिमीन पर गिरने के 
लिए फानूस नीचे उतर रहा हो | 

मड़ल्न का दूसरा चाँद “डाइमा” इतना शीपघ्रगामी नहों 
है। वह प्राय: साढ़े तीस घण्टे में एक बार मसड़ेल को घृम 
ग्राता है। साढ़े तेरह घण्टे के अन्तर पर उसकी पूर्णिमा 
होती हैे। यह भी कम कुतूहल की बात नहीं | प्रत्येक 
रात में इस चाँद की पूर्णिमा होती है। किसी-किसी रात में 
ऐसा भी देखा जाता है कि मड्ढडल के दोनों चाँद आकाश के 
एक स्थान में नीचे-ऊपर आ गये हैं श्लोर दे पृिमा एक साथ 
दिखाई दे रही हैं। इस तरह दे। चाँदों की दो पूर्णिमाएँ 
क्या अद्भुत नहीं हैं ? यह भी तुम्हें जान लेना आवश्यक 
है कि फोबो श,रौर डाइमे का भ्रमण-मार्ग एक नहों, भिन्न-भिन्न 
हे। दोनों ही अपने-अपने निद्धिष्ट मार्ग से मड़ल्त की प्रद- 
क्षिणा करते हैं। श्रभो तक यह नहीं जाना गया है कि ये 
दोनों एक-दूसरे से कितने फासले पर हैं। मड़ल से ये दोनों 
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चाँद कितनी दूर हैं, इसका भी अ्रभो तक निश्चय नहीं हुआ 
है। मड़ल पर यदि हम लोगों की तरह जीव हेंगे ते शऔरर 
कुछ न सद्दी, वहाँ के इन दोनों चाँदां का देखकर वे अवश्य 
ही विशेष आनन्द पाते होंगे। हमारे रृष्णपक्त (अ्रधेरे पाख) 
की रात की भाँति मड़ल को किसी भी तिथि की रात में अंधेरा 
नहीं होता । कभी एक और कभो दे चाँद एक साथ आकाश 
में रहकर वहाँ खूब चाँदनी छिटकाये रहते हैं। मड़ल के 
राज्य में सभी अद्भुत व्यापार हैं । 
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सूर्य के बड़े ग्रह 

हमने, एक-एक कर, सूर्य के छोटे ग्रह बुध, शुक्र, प्थिवी 
और मड़ल का वृत्तान्त तुमका सुना दिया। अब बड़े ग्रहों 
की कहानी तुम्हें बतल्लावेंगे । 

समभते हो, बड़े म्ह किनका कहते हैं? मड्ल के भ्रमण- 
पथ के बाहर बृहस्पति, शनि, युरनस श्र नेपचुन नामक जो 
चार ग्रह एक के बाद एक रहकर सूर्य की प्रदक्षिणा करते हैं, 
उन्हीं का हम बड़े ग्रह कहते हैं। आकार में ये सचमुच ही 
बहुत बड़ हैं। इसके सिवा सूर्य से बहुत दूर हैं, इसलिए 
उनके घूमने का माग भी बहुत लम्बा-चोड़ा है। 

हमने यहाँ बड़े ग्रहों के भ्रमण-पथ का एक चित्र दिया 
है। चित्र में मड्डल का मार्ग भो तुम देखेोगे | मड्ठडल के बाद 
बृहस्पति की कक्षा है। उसके बाद शनि की, ओर फिर सब 
के अन्त में युरेनस और नेपचुन की कक्षाएँ हैं। नेपचुन 
सबकी अपेक्षा अधिक दूर है, इसलिए इसका श्रमण-पथ भी 
सबसे बड़ा हे । 
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बड़े ग्रहों की बातें बतलाने के पूर्व मड़ल और बृहस्पति के 
श्रमण-पथ के बीच जे। बहुत बड़ी ख़ाली जगह है, उसका कुछ 
भेद तुमको बतलाना आवश्यक है। चित्र देखने से समभोगे 
कि यह जगह कुछ कम नहीं है। मड्ढल या पएथिवी के सहश 
एक मध्यम आकार का ग्रह इस खाली जगह में रहकर अना- 
यास ही सूये की प्रदक्षिणा कर सकता। सूय के अधिकार 
में ऐसी एक बड़ी जगह सूनी क्‍यों रह गई ९ 

मैंने तुमसे जो प्रश्न किया है, यही प्रश्न दो-तीन से वर्ष 
पूर्व बड़े-बड़े पण्डित परस्पर किया करते थे। कोई कहता 
था, इस खाली जगह में कुछ न कुछ ज़रूर है, हम बहुत दूर 
हैं, इसलिए वह हमें दिखाई नहीं देता। कोई कहता था, 
विधाता के अभिप्राय का समझना कठिन हे--इतनी बड़ी 
जगह खाली क्‍यों पड़ी है, यह जानना हम लोगों के लिए 
गअसाध्य है। किन्तु जे गुणी लोग हैं वे सोचते थे कि इस 
जगह अवश्य द्वी काई कारखाना है। इससे वे जब-तब 
दूरबीन से वहाँ की खोज करते रहते थे । 

अन्त में गुणी लोगों की बात ही ठीक निकली | १८०० 
६० की पहली जनवरी को पियाज्ञा (!!४2४) नामक इटल्ली 
देश का एक ज्योतिषी बहुत बड़ी दूरबीन से इस सूनी जगह को 
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देख रहा था। उस समय उसकी दूरबीन में एक छोटा सा 
ग्रह तारारूप में दिखाई दिया। नक्षत्र तो आकाश में स्थिर 
रहते हैं, किन्तु ग्रह सूये की परिक्रमा करने के लिए चलते रच्दते 
हैं। इस बात को जानने के लिए बड़े-बड़े विद्वानों ने जाँच 
की कि नया नक्नन्न ग्रहों की तरह चलता है या नहों | जाँचने 
से उसका स्थान-परिवतैन भी प्रमाणित हुआ था | इस कारण 
उस छोटे से नक्षत्र का सभी ने ग्रह मान लिया था और विचार 
करके उसका नाम सिरिज़्ञ ((!७।८७) रक्‍्खा था | 

इस घटना के दे। व५ बाद मडुल और बृहस्पति के प्रद- 
क्षिण-पथ के बीच में फिर भी एक छोटा अह पाया गया। 
लगे हाथ एक ही तरह के दा ग्रहों का आविष्कार होने से 
ज्योतिषी लोग सोचने लगे कि इस जगह अवश्य ही श्यार 
अनेक ग्रह हाोंगे। जिनके पास बड़ी दृरबीन थी, वे सब 
दूरबीन के द्वारा नये ग्रह की खाज करने लगे । खोजते- 
खेजते उन्होंने दे ग्रह और हढ़ निकाज्ते । इस प्रकार उस 
खाली जगह में एक-एक कर प्राय: छः: सो छांटे ग्रहों का पता 
अब तक लगा हे । 

इनकी छोटे ग्रह कहते हैं, इससे तुम समभते होगे कि ये 
ग्रह बुध या चाँद की भाँति छोटे होंगे किन्तु यह बात नहीं 
है। ये इतने छोटे हैं कि इनमें से कितनों ही का प्राकार 
मड़ल के चाँद के सदश है। इनमें जे दे।-एक बड़े हैं, उनमें 
किसी का घेर दे से या तीन से। मील से अधिक नहीं। ग्रहों 


१७७ ग्रह-नकज्षत्र 


की भाँति ये अपने-अपने निदिष्ट पथ से नियमित समय में घूम 
आते हैं, इसी से ये भी ग्रह मान लिये गये हैं। ऐसा न होने 
से इनका उल्कापिण्ड या और ही कुछ नाम रख दिया जाता । 
इसी कारण, हम लोगों ने इन छोटे ग्रहों का नाम ग्रह- 
कणिका? रक्खा हे । 

अब तुम यह जानना चाहते हो कि दे पाश्व॑वर्तों बड़े 
ग्रहों फे बीच यह ग्रह-कणिका किस तरह आई । इस 
सम्बन्ध में अनेक पण्डित अनेक बातें कहते हैं। हम यहाँ एक 
बड़े ज्यातिषी की कही हुई बात तुमसे कहेंगे । 

वे ज्योतिषी कहते हैं कि ग्रह-कणशिकाएँ यद्यपि अब छिल्न- 
भिन्न हो गई हैं, फिर भी वे मिलकर किसी समय मभ्केले ढंग 
के एक भ्रह के आकार में थां। इसके बाद एक दिन सहसा 
अपने भोतर की आँच से या ब्रहस्पति के खिंचाव से ग्रह का 
गोलाकार शरीर टुकड़े-टुकड़े हो गया। हमारी प्रथिवी में 
कोई पदार्थ टूटकर ज़मीन पर गिरे ते प्रथिवी के आकर्षण से, 
वह जहाँ का तहीं पड़ा रद्दता है, किन्तु महाकाश में कोई 
पदाथे टूटकर टूक-टूक हा! जाने पर भो स्थिर होकर नहीं 
रहने पाता। उसका एक-एक टुकड़ा भी ग्रह की भाँति महा- 
काश में घूमता है। इसलिए उस श्रज्ञात श्रह के हुकड़े भो 
किसी स्थान में स्थिर नहीं रह सके | जो जिस अवस्था में था 
वह उसी अवस्था में सू्ये की प्रदक्षिणा करने लगा । इन ग्रह- 
कशणिकाओं को ज्योतिषी लोग टूटे ग्रह के टुकड़े समभते हैं। 


ग्रह-कां गका १७४ 


अब तक जिन छः सी ग्रह-कशणिकाओं का आविष्कार 
हुआ है, उन सब को एकत्र करने से उनका आ्राकार हमारे 
चाँद के आधे भाग फे बराबर भो नहों होगा । इस कारण, 
ज्यातिषियों का अनुमान है कि आकाश की उस बड़ी जगह में 
ओर भो हज़ारों ग्रह-कणिकाएँ हैं। उनमें जो बड़े-बड़े हैं वे 
शी क्रम से एक न एक दिन देखे ही जायेंगे किन्तु जा बिल्ल- 
कुक्ष छोटे हैं, उनका पता लगाना कठिन ही नहों बल्कि अस- 
न्‍्भव भो है । 

थोड़े दिन पूर्व दे-एक प्रमाण ऐसे पाये गये हें जिनसे ज्ञात 
हुआ हे कि एक बड़े ग्रह के टूटने ही से प्रद-कणिका की सृष्टि 
हुई है। खेल्लने के समय जब तुम्हारी गोली फूट जाती है तब 
उसके चार-पाँच टुकड़े हो जाते हैं। तुमने कभी देखा है कि 
उन टूटे अशों का आकार केसा होता है ? टुकड़ों का आकार 
क्या कभी गोल होता है ? कभी नहों । कोई तिकोना 
ओर कोई लम्बा सा दीखता है; किन्तु एक भी दुकड़ा ठीऋ 
गोलाकार नहों देख पड़ता । ग्रह-कणिकाओं में दे।-एक को 
छोड़ श्र काईं भी आकार में ठीक गोला नहीं दिग्बाई देता । 
कोई लम्बा, कोई तिकान, कोई चेकान देखा गया दै। इनकी 
भिन्न-भिन्न आकृति देखने ही से निश्चित होता है कि ये किसी 
एक बड़े पदाथे के टूटे-फूटे अंश हैं । 

















बृहस्पति । 


बृहस्पति १७७ 


सस्‍्पति की अपेक्षा सूये के चारों ओर जल्दी घूम आती है। से 
बात ते ठीक है, किन्तु बृहस्पति यदि कुछ वेग से चक्ल सकता, 
ते वह कभो बारह वष समय न लेता। प्रथिवी प्रति सेकेंड 
उनतीस मील आगे बढ़ती है किन्तु बृहस्पति उतने समय में 
सिफ़ आठ ही मील चलता है। इसी कारण उसे सूर्य की 
प्रद्षिणा करने में इतनी देरी होती है। एक बात में पृथिवों 
ब्रहस्पति से हार मानती है। ब्रहस्पति अपनी कील पर चारों 
ओर खूब जल्दी-जल्दी घूम सकता है। जहाँ प्रथिवी इस 
तरह घूमने में प्राय: चेबीस धंटा समय लेती है, वहाँ बृहस्पति 
दस घंटे में ही इस काम से निपट लेता है। इसलिए बृहस्पति 
के दिन-रात का परिमाण बहुत थोड़ा है | स्थूल्न रूप से वहाँ 
पाँच घंटे का दिन और इतनी ही रात होती है, किन्तु उसका 
प्रत्येक व५ हमारे बारह वर्ष के बराबर होता है । 

हम अब तक यही देखते आये हैं कि ग्रहों में अपना निजी 
प्रकाश नहीं हे। सूये की किरणों पाकर ही वे प्रकाशमान 
होते हैं। बृहस्पति के सम्बन्ध में ज्यातिषी लोग एक नई बात 
कहते हैं। वे कहते हैं कि इसमें प्राय: थेड़ा-बहुत अपना 
तेज भी है। बृहस्पति के ऊपर की धूप का प्रकाश प्रथिवी की 
धूप की उज्ज्वल्ता के पचीसवें भाग के बराबर है। फिर 
भी यह खूब उजला दिखाई देता है। यदि उसमें अपना 
तेज नहों रहता ते केवल सूर्य के प्रकाश से वह इतना उजल्ला 
न देख पड़ता | 


श्षप ग्रह-नक्षन्र 


आकार में बृहस्पति कितना ही बड़ा क्‍यों न हो पर वज़न 
में उतना भारी नहीं है। हम पहले कह चुके हें कि उसका 
प्राकार तेरह सो प्रथिवियों के बराबर है, किन्तु वज़न 
का हिसाब करने से देखा जाता है कि इतना बड़ा पदाथे 
केबल तीन सो प्रथिवियों के वज़न के समान है। इससे तुम 
अवश्य ही समक सकते हो कि बृहस्पति की देह प्रथिवी के 
मिट्टी-पत्थर के सह्श कठिन पदार्थों के द्वारा नहीं बनी है; 
वह बड़ी हत्ककी चीज़ों से बनी हे । 

हम नहीं जानते कि तुमने दूरबीन से कभी बृहस्पति को 
देखा है या नहीं। यदि न देखा हो तो एक बार देख लेना । 
सिफ नज़र से ही देखने पर वह एक बड़ा तारा सा देख पड़ता 
है। जेसे तारे एक बार बुझकर फिर चमचमा उठते और 
टिमटिमाने लगते हैं, वेसा हाल अहें का नहीं। ग्रहों की 
मूति स्थिर रहती है, उनका प्रकाश भी चब्चल नहों होता । 
तारों के बीच में से ग्रहें। का पहचान लेने का यही एक सहज 
उपाय है। इसलिए यदि सिफ नज़र से ही तुम बृहस्पति को 
देखे तो वह कभी तारे को भाँति टिमटिमाता हुआ नहों देख 
पड़ेगा । किन्तु खाली नज़र से बृहस्पति को देखना यान 
इखना दोनों बराबर हैं। उसका विपुल्ष आकर श्रौर उस्तके 
चार चाँद नज़( से ही नहीं देखे जाते । यदि छोटी सी दृर- 
बीन भी हाथ भा जाय तो बृहस्पति का ज़रूर देख लेना । 
उसकी मूर्ति देखकर अआाश्चये में डूब जाओ्ोगे। 


हस्पति 





बह स्पति ओर उसके चार चाँद । 


१८० ग्रह-नक्षत्र 


दूरबीन में बृहस्पति का जेसा रूप देखा जाता है, यहाँ 
उसका चित्र दिया गया है। देखे, तारे के बराबर छोटा सा 
बृहरपति कितना बड़ा देख पड़ता है। इसके बाहर जिन 
चार छोटे बिन्दुओं को देख रहे हो, वे बृहस्पति के चाँद हैं 
श्रोर उसके पिण्ड पर जो काला दाग देख रहे हा वह बृहस्पति 
का मेघ हे । 

तुम मेघ की बात सुनकर सोचते होगे कि बृहरपति पर 
नदी-समुद्र तथा जीव-जनन्‍्तु हैं किन्तु वहाँ ये कुछ नहीं 
हैं। बृहरपति अब भी बेहद गरम है; इतना गरम कि उसके 
बहुत भीतर के अ्रश का छाड़ बाकी सब श्राज भी गरम साफ 
के आकार में है, और यह भाफ प्राय: कुछ-कुछ जल रही 
है। भत्ता ऐसी जगह में जीव-जन्तु क्योंकर रह सकते 
हैं? जिसका हमने समेघ कहा है, वह गरम भाफ के सिवा 
श्रोर कुछ नहीं है । 

इसके पू पृष्ठ में बृहस्पति का एक बड़ा चित्र दिया गया 
है। बड़ी दुरबीन से बृहस्पति जेसा देखा जाता है उसी का 
यह चित्र हे। इसमें तुम मेघ को आर भी स्पष्ट देखोगे। 
दस घंटे में बृहस्पति अ्रपनी कोल्ल पर चारों ओर धूमता है-.. 
इससे उसके ऊपर के मेघ उसके कमरबन्द की तरह देखे जाते 
हैं। यदि दूरबीन के द्वारा तुम बृहरपति का देख सकते ते! 
प्रथिवी के बादलां की भाँति इसके बादलों का भी चलता- 
फिरता हुआ देखते । 


ब्र॒ह्वस्पांति १८१ 


चित्र के ऊपर की ओर एक बादामी आकार का दाग 
देख रहे हो न? शायद तुम उसे मेघ समभो, किन्तु वह 
सेव नहों है। ते वह क्या है, यह में भी तुमका ठोक-ठीक 
नहों बता सकता। ज्योतिषी लोग भी उसको बात ठीक नहीं 
कह सकते । 

कोई चालीस वष हुए होंगे जब सहसा एक दिन बृहस्पति 
के पिण्ड पर यह दाग देखा गया था। ज्योतिषियों ने सोचा 
कि शायद यह एक मेघ का ही बड़ा टुकड़ा है, किन्तु दे-तीन 
वप में भो जब उसके आकार में कोई फ॒कू न हुआ, तब 
उनकी चिन्ता हुईै। हिसाब करके देखा ते/ ज्ञात हुआ कि 
वह बृहरपति के ऊपर प्राय, तीस हज़ार मील जगह रोके हुए 
है। कोई कहने क्गा, बृहस्पति की भाफ जमकर तरल हे।ती 
जाती है, वह पदार्थ उसके ऊपर का एक द्वोप है। किसी 
ने कहा, सूर्य के वाष्पमण्डल में जेसे आँवी चलती है, वेसे दी 
बृहस्पति पर भी आँधी चल्लता है, यह बड़ा दाग उसी आँधो का 
है। इस प्रकार अनेक लोग अनेक प्रकार की बाते' कहने लगे, 
किन्तु यह किसी ने न जाना कि सच्चो बात क्‍या है। अब 
भी बृहस्पति के पिण्ड में यह दाग देखा जाता है; किन्तु पिछले 
कई वर्षों से उसका रह कुछ-कुछ बदल गया है। पहले वह 
लाल देखा गया था, अब सफंद हो गया हे। यह परिवततैन 
देखकर अनुमान होता है कि कुछ वर्षों में शायद वह भी न 
देखा जायगा। 


१८२ भह-सत्ञलत्न 


बहस्पति के सम्बन्ध में हमें जे कुछ मालूम था वह प्राय: 
हमने एक-एक कर सभी तुमका बतला दिया किन्तु उसमें 
ग्रब भी कितने ही विषय अज्ञात हैं। अपने बृहत्‌ शरीर को 
मेघों से छिपाकर बृहस्पति ने बड़ी कठिनाई उपस्थित कर दी 
है। इस आवरण के कारण ही उसके भीतर का वृत्तान्त हम 
कुछ नहों जान सकते। लाखों वर्षों के बाद जब इसका 
समस्त मेघमण्डल सिमटकर आकाश को साफ कर देगा, तब 
हम बृहस्पति के ऊपर का सब वृत्तान्त जान सकेंगे । 
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बुध और शुक्र के चाँद नहों हैं, प्रथिवी के एक चाँद हे; 
श्रौर मड्ूल के दो हैं। धीरे-धीरे बृहस्पति के एक-दे। नहों, 
पूरे आठ चाँदों का पता अभी तक छ्ग चुका है । 

बृहस्पति का जे! चित्र दिया गया है उसमें ठत्म आठ चाँदों में 
सिफ चार को देख चुके हे । साधारण दूरबीन में यही चार 
देखे जाते हैं| तीन सो वर्ष पूर्व दुरबीन का व्यवहार नहों था । 
उस समय ज्योतिषी लोग बृहस्पति के चाँद की बात बिलकुल 
ही नहीं जानते थे । क्‍या तुमने इटाल्ञो देश के बड़े ज्योतिपो 
गैलेलियो का नाम नहीं सुना है? इन्हों ने सबके पहले दृर- 
बीन के द्वारा बृहस्पति के इन बड़े चार चन्द्रमाओं का आवि- 
प्कार किया था । 

तुम विचारते. होगे कि इसमें बहादुरी की कान सी बात 
है? एक दूरबीन पाकर चाँद का पता सभी लगा सकते हैं, 
किन्तु यदि तुम उनका जीवन-वृत्तान्त सुनागे ते अचस्भे में 
डूब जाओगे । 

गेलेलियो प्रथम अबस्था में हमारी-तुम्हारी भाँति साधा- 
रण मनुष्य थे। वे इटाज्ञी के एक कालेज में लड़कों 
का गणित सिखाते थे और घर पर चुपचाप बेठकर दिन 
काटते थे। इस समय इन्हेंने एक दिन खबर पाई कि 
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दालेंड देश में काँच का एक अद्भुत यन्त्र बना है जिसे आँख में 
छगाकर देखने से दूर की वस्तु समीप मालूम होती है। तब 
सारा काम-काज छोड़कर गेलेलियो अपने हाथ से ऐसा एक 
यन्त्र बनाने की काशिश करने लगे । 

उस समय, आजकल की तरह, जहाँ-तहाँ श्रच्छा काँच 
नहों मिलता था। टूटे हुए चश्मे के काँच का काठ की नज्ी 
में भरकर वे परीक्षा करने लगे। उनके इस काम का देखकर 
तोग-बाग कहने लगे कि गैलेलियो पागल्ल हो गया है; नहीं 
ते खाना-पीना ओर सोना छे/ड़ वह जुड़े हुए काँच को लेकर 
इस तरह समय क्यों खाता ९? लोग उनकी हँसी उड़ाने लगे 
किन्तु उन्होंने इसकी कुछ भी परवा न की, वे अपना काम 
करने लगे। आख़िर उनका परिश्रम सफल हुआ; एक 
दिन देखा कि उनकी काठ की नली के भोतर के काँचों में हे।- 
कर दर का पदाथे सत्य ही समीप नज़र आता है। विचारोा 
ते, उस दिन गैलेलियो का कितना आनन्द हुआ होगा । 
उन्होंने अपने मित्रों का बुलाया और वे समय को प्रतीक्षा 
उसलिए करने क्षगे कि रात को इस यन्त्र से आकाश के 
मह-नक्तत्र देखे जायेंगे | 

साँक हुई-- उस दिन पूर्व के आकाश में बृहस्पति चमचम 
कर दमक रहा था। गेलेलियो अपनी नवाविष्कृत दूरबीन 
से ब्रहस्पति को देखने लगे। यन्त्र में एक बार आँख लगाकर वे 
स्थिर नहीं रह सके; सारी गम्भोरता का दूर कर मारे खुशो के 
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वे नाचने लगे | मित्र लोग आश्चये में निमम्न हो पचास 
वर्ष के बूढ़े का पागलपन देखने ल्गे। ,गेलेलियो के बन्धु- 
बान्धवों ने यह नहीं समभक्का कि जो ग्रह आज तक प्रकाश- 
बिन्दु की तरह देखा जाता था, उसके बहुत बड़े आकार को 
श्रार उसके चारें ओर घूमते हुए चार चाँदों का देखकर कितना 
आनन्द हा सकता है। नहों मालूम, तुम क्या समभते हो, 
किन्तु तुम लोग यदि इस तरह अपने उपाय से ग्रह-उपम्रहों 
का पता गा सकते, ता तुम लोग भी आनन्द से उसी तरह 
अधीर हो उठते। 

तुम मन में साचते हागे कि इस प्रकार एक अपूब 'आवि- 
प्कार करने से गैल्ेलियो का देशवासियों ने ओर राजा ने खूब 
आदर-सत्कार किया होगा, किन्तु यह उनके भाग्य म॑ नहीं 
लिखा था । आदर के बदले उन्हें अनेक प्रकार के अपसान 
सहने पड़ थे। देश के बड़े-बड़े पण्डितां को बुलाकर जब 
गेलेलियो ने कहा कि बृहस्पति, शुक्र ओर मड्ठल आदि ग्रह 
पथिवी की भांति आकार में बहुत बड़े है और चाँद को साथ 
लेकर वे सूर्य की प्रदक्षिया भो करत हैं, तब उन्हेंने गेलेलियो 
की बात पर कान नहीं दिया। चार चाँद बृहस्पति के चारों 
श्रेर घूम रहे हैं, यह दूरबीन के द्वारा दिखला देने पर भी 
उन्हें विश्वास नहां हुआ | वे कहने लगे--गेलेलियो जादू 
जानता है, इससे वह मन्त्र-बल के द्वारा कूूठा चाँद दिखा रहा 
है; असल में चाँद-वाँद कुछ भी नहीं है। 


श्८द ग्रह-नक्षत्र 


उस समय जादू के मन्त्रों से लोगों का घोखा देना 
एक बड़ा भारी ,अपराध समभका जाता था। न्यायाधीश 
ने गेलेलियो के भ्रपराध की बात सुनकर उन्हें गिरफ्तार कर 
उन पर मुकृदमा चल्ला दिया। विचार से प्रमाणित हुआ 
कि गेलेलियो ने अपनी दूरबीन में किसी तरह का जादू- 
सनन्‍्त्र पढ़कर बृहस्पति के चार चाँद सचमुच दिखाये हैं। 
इस अपराध में गैलेलियो का चार-डकेतां फी भाँति जेल में 
जाना पड़ा । 

देखा, गेलेलियो का कैसा दुर्भाग्य था! जेल्ल जाने के 
समर्य भी वे कहने लगे--दूरबीन में ज़े। देखा गया है, वह 
बिलकुल सत्य है। सूये आकाश में स्थिर है ओर ग्रह उसके 
चारों ओर घूम रहे हें । 

सच बात बहुत दिनां तक छिपी नहीं रहती। जेल्न से 
गेलेलियो के छुटकारा पाने पर लोग कुछ-कुछ समभने लगे 
कि गेलेलियो ने सच्ची बात कही थो। तब से दुनिया के सभी 
लोग गेलेलिया का विशेष सम्मान करने लगे। 

बृहस्पति के जिन चार चाँदों के कारण तीन सो बंध पूरे 
यह घटना हुईं थी, उन्हें तुम छोटी दृूरबीन भी पा जाने पर 
एक बार देख लेना । तुम्हें भी गेलेलियो की भाँति आनन्द 
होगा। में जब तुम लोगों की भाँति छोटा था तब एक बार 
मैंने बृहस्पति के चाँदां को देखा था--इसके बाद इस प्रीढ़ 
अवस्था में तो उनका अनेक बार देखा है; किन्तु जब-जब देखा 
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है तब-तब मुझे अश्चयान्वित होना पड़ा है। यहाँ से बहुत 
दूर प्रथिवी ही की तरह एक ग्रह है श्रार उसके चारों ओर 
कई चन्द्रमा घृम रहे हैं, यह देखकर बिना आश्चर्य किये कैसे 
रहा जा सकता है ? 

केवल इतना ही नहीं, दूरबीन के द्वारा यदि तुम बृहस्पति 
को देखेगे ते स्पष्ट ही जानाोगे कि उसका पहला चाँद घूमते- 
घूमते दे। घण्टे बीस मिनट के अन्तर पर ओर दूसरा चाँद प्राय: 
तीन घण्टे के शझ्रन्तर पर एक-एक बार बृहस्पति के पीछे छिपते 
हैं गर कुछ क्षण के अनन्तर फिर सहसा निकल आते हैं। 
अंगरेज़ी यन्त्रा (४ तए। ] ॥॥॥/0]80) में लिखा रहता हे कि 
इन चन्द्रमाओरं में से कान कब बृहस्पति के पीछे छिपेगा। 
यन्त्री के समय के साथ मिल्लान करके इस तरह ग्रहण देखना 
बडा ही कुतृह॒ल उत्पन्न करता है । 

तुम पहले ही सुन चुके हा कि हमारा चाँद कितना बड़ा 
है । ज्योतिषियों ने हिसाब करके देखा दे कि बृहस्पति के प्रथम 
चार चाँद हमारे चाँद की भाँति बड़े हैं श्रौर प्रथिवी के 
चाँद की तरह उनकी ज्ञषय-वृद्धि तथा अमावास्था और पूर्णिमा 
होती हैं । 

बृहस्पति के शोष चार चाँद बहुत ही छाटे हैं। बड़ी दूर- 
बोन के द्वारा भी उनका देखना कठिन हे। इसी से पचीस 
वर्ष पूर्व इनकी बात ज्योतिषी लोग नहों जानते थे। अमेरिका 
के लिकमान मन्दिर की बड़ी दूरबोन दुरुस्त होने पर उसी के 


श्प्प्प ग्रह-नक्तत्र 
द्वारा ?८र२ ई० में बृहस्पति के पाँचवें चाँद का पता छगा 
था। इसके बाद क्रम-क्रम से आर भी तीन चाँद देखे गये 
हैं। इस प्रकार, थाड़े दिन के भीतर, चार चाँदां की जगह 
अब ब्हस्पति के आठों चाँदें का पता लगा है । 


शनि 


नाम सुनते ही डर लगता हे। शनि की दृष्टि जिसके 
ऊपर पड़ती है, उसकी फिर खेर नहीं। शनि ने एक बार 
आदर-हृष्टि से गणंश को ओर देखा था, इससे उनकी जो 
दुगंति हुई थी, उसे तुम जानते ही हो । उनका मस्तक उड़ 
गया था, आख़िर हाथी के बच्चे का सिर जोड़ देने से गणेश 
के प्राण बचे । जो हो, वही शनि अब आकाश में प्रहरूप से 
विराजमान है । हमारे पूवे-पुरुष शनि अ्रह से पूर्ण परिचित 
थे, इसकी गति-विधि और उदय-अस्त का उन्हें अच्छा ज्ञान 
था। प्राय: दो हज़ार वर्ष से भी पूर्व इसका हाल हमारे 
ज्योतिषियों से छिपा नहीं था। 

ब्रहस्पति की कक्षा के बाद शनि की भ्रमण-कत्षा है | इसके 
समान अद्भुत अच्द तुम्हें सारे आकाश में खोजने पर भी नहीं 
मिल्लेंगा। गेलेलियो साहब अपनी दूरबोन से शनि को पहले- 
पहल देखकर जेसे अवाक्‌ हो गये थे, तीन सो वर्ष बीत जाने 
पर अब भी शनि को देखकर ठीक वैसे ही अवाक्‌ होना पड़ता 
है। बड़ी दूरबीन में बुध, शुक्र, मड्डल या बृहस्पति को देखने 
से कोई चाँद के बराबर बड़ा दिखाई देता है और कोई 
गोली के बराबर। शनि का आकार उन ग्रहों में किसी से 
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शनि ग्रह। 
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नहों मिलता । दूरबीन से देखने पर शनि जेसा देख पड़ता 
है, यहाँ उसका एक चित्र दिया गया है। 

चित्र में देखे, पहिये की तरह कई एक उजले गोल पदाथे 
हैं ग्रैेर उसके भीतर गोक्ली की भाँति शनि ग्रह बेठा हुआ है। 
चक्राकार पदार्थों के साथ शनि की असली देह का कोई भी 
सम्बन्ध नहीं है । बीच में खाली जगह है । दूरबीन के द्वारा 
काई ग्रह यदि सहसा आकार में ऐसा देखा जाय ते क्या आश्रये 
हुए बिना रह सकता है? शनि यथाथे में ऐसा ही अद्भत ग्रह 
है। ऐसी विचि ता श्रौर किसी अह में नहीं देखी जाती । 

आकाश के इतने नक्षत्नों के बीच में शनि का पहचान 
त्तेना कुछ कठिन नहीं। जो तुमसे उम्र भें बड़े हों और 
जिन्होंने ज्योतिष पढ़ा हो उनसे पूछ लेना कि कान सा तारा 
शनि है। वे तुम्हें बतल्ला देंगे। यदि ऐसा काई आदमी न 
मिल्ले तो आप द्वी यन्त्री देखकर शनि का पता लगा लेना । पत्रे 
में लिखा रहता है कि प्रति मास में शनि किस नक्षत्र-राशि में 
है, किन्तु सिफ आँख से ही शनि का देखना और न देखना 
एक सा है । शनि का वह विशाल्ष आआार, उसके चारों ओर 
के चक्र ( पहिये ) ओर उसके दस चाँद--यह सब कुछ भी 
सिफ आँख से नहों दिखाई देता। बिना दूरबीन के वह एक 
चमकते हुए तारे की तरह दीख पड़ेगा। 

जिन ज्योतिषियों ने शनि को पहले-पहल देखा था, वे 
उन पहियों को शनि के पिण्ड से अलग देखकर बड़े ही चकित 
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हुए थे। शनि को चारों ओर से घेरे हुए पहिये शून्य में 
कैसे पड़े रहते हैं? यही उनके आश्चय का विपय था। 
अब यह फिक्र दूर हो! गई है। आजकल के ज्योतिषियों ने 
शनि के विषय में बहुत कुछ बाते सोच निकाली हैं। हम 
वे सब बातें तुमका बतावेंगे । यदि तुम हमार पास द्वोते ते 
हम अपनी दूरबीन से तुमको शनि का अद्भुत आकार दिखा 
सकते, किन्तु जब यह बात नहों हा सकती तब इस समय 
शत्ति का चित्र देखकर ओर उसका वृत्तान्त सुनकर ही तुमकी 
सनन्‍्ताप करना पड़ेगा। 

शनि के चक्र की बात तुमसे पोछे कहेंगे। अभी उसके 
असली शरीर की ही बात बतलाते हें। 

आकार में शनि बहुत छोटा नहीं हे । बृहस्पति सबसे 
बड़ा है, उससे छोटा शनि ही हे। गणित करके देखा गया 
है कि सात से तिरासी प्रधिवियाँ इकट्री की जायें तब एक 
शनि के तुल्य हेोंगो, किन्तु जिन-जिन पदार्थों से शनि बना 
है, वे बहुत हो हलके हें; हमारी प्रथिवी के मिद्टी-पत्थर आदि 
से भी हल्के हैं, यहाँ तक कि पानी से भी हल्लके हैं। इससे 
ज्ञात होता है कि शनि में प्रथिवी की भाँति घन पदाथे कुछ 
भी नहों है; शायद उसमें सभी वाष्पीय पदाथ हैं। वह 
भाफ ख़ूब नी श्रवस्था में है; श.॥लार यदि कुछ दिन यों ही बनी 
रही अधांतू ताप का क्रमश: हास होता गया ते वह मिट्टी की 
तरह जम जायगो | 


कब] दर 


तुमका पहले हो बता चुके हैं कि प्रथिवी से सूये किवनी 
दूर है | सूये यहाँ से जितनी दूर है उससे नोगुनी दूरी पर शनि 
है। इतनी दूर रहने पर भो, दूरबोन के द्वारा शनि के 
शरीर में कितने हो काले-काले दाग देखे जाते हैं। शनि 
का चित देखने ही से तुम इन दागों को पहचान लोगे। 
ज्योतिषो लोग कहते हैं कि ये उसके मेघ के चिह्न हैं किन्तु 
इससे यह मत समझा कि शनि के मेघ प्रथिवी के मेघों की 
भाँति होंगे। शनि का मेघ केवल पानी की भाफ नहों है। 
वहाँ के सेघ से वषों भी नहीं होती । अनेक पदार्थों की गरम 
भाफ , इकट्ठो होकर, शनि के आकाश को सेघ की तरह ढके 
रहती है। 

प्रति सेकेण्ड उनतीस मील चलने पर भी प्रथिवी सूये के 
चारों ओर घूम आने में तीन सो प्सठ दिन लेती है, किन्तु 
शनि हर सेकंड में छः: मील से अधिक नहीं चल सकता। 
इस पर भी उसका मार्ग बहुत लम्बा है। इन दो कारणों से 
सूये के चारों ओर एक बार घूम आने में इसको तीस बष 
लगते हैं। इससे समझना चाहिए कि शनि का एक वर्ष 
हमारे तीस वर्ष के बराबर है। एक विषय में शनि की 
जीत है। प्रथिवी अपनी कील पर चारें ओर ६मने में 
चेबीस घण्टा समय लेतो है, इस कारण हमारे अहोरात्र का 
परिसाण चेबीस ध॑ंटे है। शनि दस घंटे चाोदह मिनट 
में ही अपनी कील पर चारों ओर एक बार घूम आता है। 

१३ 
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देखे, शनि का एक वष५ हमारे वर्ष का तीस गुना द्वोने पर 
भी उसका एक दिन-रात दस घंटे चादह मिनट से अधिक 
नहीं दाता ।| शनि पर यदि मनुष्य द्वोते, तो वे देखते कि उदय 
होने पर पाँच ही घण्टे में सूये डूब जाता है | 

सूये दूर है, इसलिए शन्नि पर सूये का प्रकाश शऔर ताप 
दोनों कम पहुँचते हैं। गणित करने से देखा गया है कि हम 
त्ोाग जे। ताप और प्रकाश पाते हैं, उसका केवल नब्बेवाँ भाग 
शनि पाता है। सोचकर देखे, वहाँ कितना थोड़ा प्रकाश 
है; किन्तु इतने थाड़े प्रकाश से ही शनि खूब चमकील! देख 
पड़ता है। इस कारण ज्योतिषी लाग कहते हैं कि कंबल सूये 
के प्रकाश से ही शनि का प्रकाश नहों है; इसकी देह को आग 
शायद अब भी नहीं बुकी है। इसी से सूर्य के प्रकाश के 
साथ उसका अपना प्रकाश मिल्लने से उसकी इतनी ज्योति है । 
बृहस्पति का खूब चमकील्ा देखकर उसके सम्बन्ध में भी 
ज्योतिषी लोगों ने यहो बात कही हे । 
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अब हम शनि के चक्रों के विषय में कहेंगे । यदि तुम 
शनि के चित्र को भत्री भाँति देखे तो अच्छी तरह समझ 
जाओगे कि शनि के एक चक्र नहों उत्तरात्तर तीन चक्र हैं। 
गैले लये। ने जब अपने हाथ की बनाई हुई दूरबोन से शनि को 
देखा था, तब उन्हें शन के चक्र स्पष्ट रूप से नहां दिखाई 
दिये। शनि का ए# अद्भुत आकार देखकर ही वे दंग हे। 
रहे। चक्रों के सम्बन्ध की सत्र बातें हमने आजकल के 
ज्योतिषियों के ही द्वारा जानी हें। बड़ो-बड़ा दृरबीनों से 
बहुत देर तक शनि के देखऋर और न जाने कितना गणित 
करके उन्होंने शनि के चक्रों की बातें ढूँढ़ी हैं । 

तुम विवारते द्वोगे के यह जानने के लिए इतने गणित 
की क्‍या ज़रूरत थी ९ गाड़ो का पहिया जेपे काठ का बना 
द्वोता है, वैसे ही शनि का पहिया भी मिद्दो-पत्थर का बना 
हुआ होगा । तुम जेसा सोचते हे।, इस तरह ज्ये।तिषो ले।ग 
सेचकर चुप हो नहों बेठ रहे। वे इन बातें की आलोचना 
करते रहते थे कि पहिया शून्य में क्यों पड़ा हुआ है और 
शनि के आकर्षण से वह टूट-फ़ूटकर शनि के ऊपर क्यों नहां 
जा गिरता। 
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जे द्वो, तुम्हें उस कठिन हिसाब की बातें न सुनावेंगे । 
जब गणित की बड़ी-बड़ो पुस्तक पढ़ागे तब इन सब गणनाओं 
की बात जान सकागे। ज्योतिषी लाग कहते हैं कि शनि के 
चक्र मिट्टी-पत्थर के सटश कठिन पदार्थों से नहीं बनाये गये 
हैं। लाखों-करोड़ां छाटे-बड़े जड़ पिण्ड कृतार बाँधकर, उप- 
ग्रह की भाँति, शनि क॑ चारों ओर चक्र लगा रहे हैं। हम 
लोग दूर से उन जड़ पिण्डां का ही ठास पहिये के खूप में 
देखते हैं । 
मालूम होता है, यह बात अच्छी तरह तुम्हारी समभ में 
नहीं आई । अच्छा मान लो, तुम्हारे गाँव में जे। मन्दिर है, 
उसके चारों ओर भ्ुण्ड क॑ कुण्ड कबूतर और बगले आदि 
अ्रनेक पक्ती उड़कर घूम रह है। लगात्तार एक के बाद दूसरा 
कुण्ड, सकंस क॑ घोड़े की तरह, एक-एक गेल्लाकार पथ में 
चक्कर लगा रहा हे। उन पत्तियां की पंक्ति में ज़रा सी भी 
खाली जगह नहीं है। दूर से इन पन्षियों के भ्ुण्ड का तुम 
कैसा देखागे ? बगल्लां श्रार कबूतरों का अल्लग-अलग नहीं 
देखेगे । उनके उड़ते हुए भ्ुण्डां का तुम एक पहिये के 
भ्राकार में लखेगे। ऐसा जान पड़ंगा, जेसे सफंद रह्ढ का 
एक ठोस पहिया मन्दिर का आधा घेरे हुए हो | 
हम लोग शनि के चक्र का भी ठीक इसी तरह देखते हैं। 
उसके चकरों का ताँता बँधा रहता है, ज़रा सा कहीं भो फक 
नहीं पड़ता । कराड़ां जड़ पिण्ड कबूतरों श्रौर बगलें की तरह 
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घृम रहे हैं, इस कारण हम उन्हें दूर से ठोस पहिये के आकार 
में देखते हैं । 

मोटे हिसाब से शनि के तीन चक्र हैं। इसलिए कहा 
जा सकता है कि ये जड़ पिण्ड तीन प्रथक मार्गों में खूब घने 
पास-पास चलकर तीन चक्रों के रूप में लक्षित हो रहे हैं । 
ज्योतिषी लोगों का यही कथन हे । 

अब तुम लोग शायद जानना चाहा कि जो जड़ पिण्ड 
शनि के चारों ओर घूम रहे हैं वे कितने बड़े हैं। पर ज्याति- 
षियों से इसका ठीक उत्तर नहीं मिलता है। क्योंकि आज- 
कल की बहुत बड़ी-बड़ी दूरबीनों में भी चक्र के जड़ पिण्ड 
प्थक्‌-प्थक्‌ नहीं देख पढ़ते। ऐसा दिखाई देता है मानें 
सबके सब सटे हुए हैं। वे सब बहुत छोटे पदाथे हैं, इसमें 
सन्‍्देह नहीं । तुम्हार फुटबाल की भाँति कुछ बढ़ा भो 
हो। सकता है और क्रिकेट खेलने की गेंद की भाँति कुछ छोटा 
भी हो सकता है। यह बिलकुत्त सही है कि वे सभी, 
छाटे-छोटे चांदां की भाँति, शनि के चारा ओर जछ्वगातार 
धूम रहे हैं। शनि से कुछ दूर रहकर वराबर घृम रहे हें, 
इसलिए शनि उन्हें खोंचऋर अ्रपने पिण्ड में नहों मिला सकता, 
यह भी सोचो हुई बात है । 
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जैसे शनि बड़ा है, वैसे ही उसके चाँद भो हैं। दस 
चाँद उसके चारों ओर घूम रहे हैं। कई व पहले हम सिफ 
इसके आठ चाँदों की दही बात जानते थे । कुछ ही दिन हुए 
कि ओर भी दे! चाँदों का पता क्ञगा है | 

जे चाँद सबकी अपेक्षा बड़ा है, उसका नाम टाइटन 
(7४४७॥,) है । छाटी दृरबीन के द्वारा यदि तुम शनि को देखे 
ते शनि से कुछ दूर पर यह दिखाई देगा । टाइटन एकदम 
लेटा पदाथ नहों है, वह हमारे चाँद से बहुत बड़ा है, यहाँ 
तक कि बुध ग्रह से भो बड़ा है। आकार में बह एक छोटे- 
नाटे ग्रह के बराबर है। शनि से प्राय: आठ ज्ञाख मील दूर 
रहकर वह सोलह दिन में एक बार शनि के चारों ओर घूम 
आता है। शेष चाँदों में कितने ही टाइटन से भी दूर-दूर हें 
ओर दे--एक उनकी अपक्षा कुछ नज़दीक भी हैं। इनमें कोाई- 
कोई हमारे चाँद से भी छोटे हैं । 

यह बात पहले कही गई है कि सूये के राज्य में ग्रह-उपग्रह 
ज़रा भी अनियत रूप से भ्रमण नहों करते। सूये की प्रद- 
ज्षिणा करते समय प्रथिवी जिस क्रम से धूमती है उसी क्रम को 
वह अपनी कील के चारों ओर घूमने में भी स्थिर रखती हे । 
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बृहस्पति, शुक्र और शनि आदि ग्रह किस क्रम से घृमते हैं ९ 
यदि परीक्षा करके देखे ते वहाँ भी क्रम को एकता देखी 
जायगी । प्रथिवी जिस क्रम से घूम रही है, उसी क्रम से 
प्रत्येक ग्रह घमता है ,. केवल यही नहों, उपग्रहों के धूमने में 
भी तुम ठीक यही नियस पाओगे। इन्हों सब लक्षणों को 
देखकर ही ज्योतिषी लोग कहते हैं कि सूर्य राजा है श्र बुध, 
शुक्र आदि आठ ग्रह उसकी प्रजा हैं। सूथे सबको नियम 
की शहुला में बांधकर एक क्रम से घुमाया करता है। अर्थात्‌ 
सभी ग्रह एक क्रम से पूर्वाभिमुख घूमते हें। 

राजा के नियम का न मानकर चलतनेवाजल्नी किसी क्षुद्र 
प्रजा का यदि तुम सूये के इस सुशासित राज्य में देख पाओ 
ते तुम्हारी क्या घारणा दोगी ? तुम अवश्य ही समकोगे 
कि वह किसी दसरे राज्य से इस राज्य सें नई आई है । इसी 
से वह देश का कानून नहीं जानती। शनि के चन्द्रमाओं 
में अब एक ऐसा बागो चाँद पकड़ा गया है। अश्रन्यान्य नो 
चाँद जिस क्रम से शनि की प्रदक्षिणा करते हैं, वह उसके 
उल्नटे क्रम से घमता हे। यद्द व्यवहार देखकर ज्योतिषी 
कहते हैं कि सम्भवत: वह पहले शनि के अधिकार में न था। 
महाकाश के किसी अज्ञात राज्य में शायद बह अनियत गति 
से घूमता रहा हा; तब शनि ने किसी दिन उसे समीप पाकर 
अपने अधिकार में खींच लिया होगा। इसी से वह सूये के 
राज्य का नियम नहीं मानता । 
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जा हा, दस चाँदों से शनि के आकाश की जो शोभा 
होती है, वह शोभा शायद सूये के साम्राज्य में श्रन्यत्र ढूँढ़े भी 
नहीं मिलेगी | प्रत्येक रात का वहाँ चार-पाँच बड़े-बड़े 
चाँदां का उदय होता है। इतने पर भी शनि के तीन अदृ- 
भुत चक्र हैं। हम लोग यह नहों जान सकते कि ये सब सूये 
के प्रकाश से प्रकाशित होकर आकाश को कितना सुन्दर 
करते होंगे। मालूम होता हे कि रात में शनि ग्रह पर कुछ 
भी श्रैंधेरा नहों रहता होगा, किन्तु दुःख इसी बात का है 
कि इतनी शाभा और इतने चन्द्रमाओ की चाँदनी का सुख 
भागने के लिए वहाँ एक भी प्राणी नहों है। शनि अब भी 
भयानक रूप से गरम हे। उसका पिण्ड शायद आद्योपान्त 
वाष्प द्वारा निभित हैं। वहाँ पाँव रखने के उपयुक्त ज़रा सी 
भी भूमि नहां है। इससे स्वत: सिद्ध होता हे कि उस पर 
जीव-जन्तु, पेड़-पोधे कुछ भी नहीं हें । 


युरेनस 


बुध से आरम्भ करके शनि तक जिन छ: ग्रहां की बात 
तुमसे कही गई है, केवल इन्हीं की बाते डेढ़ सा वष पूर्व 
के ज्यातिषी लोग जानते थे । वे नहीं जानते थे कि शनि के 
परे युरेनस श्र नेपचुन नामक दे ग्रह आर भी हैं। 

हमारे पूर्व-पुरुष ज्योतिष की खूब आलोचना करते थे। 
इसके सिवा कई प्राचीन सभ्य जातियाँ भो ज्यातिष के 
विषय की आल्लोचना करती थों। युर्नस ओर नेपचुन का 
हाल इन्हें भो मालूम न था। यदि मालूम होता ता हमारे 
प्राचीन ज्यातिष के ग्न्धों में युरेनस का कोई अच्छा सा नाम 
लिखा हुआ मिल्लतता | प्राचोन काल्ल में दूरबीन नही थी; इसी 
कारण दूर के ग्रह-उपग्रह सिफ आँख से नहीं देखे जा सके, 
अतएव ज्योतिषी उनका न जान सके । खूब अच्छी दूरवीन 
हाथ लग जाने ही से आधुनिक ज्योतिषियां ने युरेनस के 
सहृश दूरबर्ती ग्रह का हज़ारों ताराश्रों के बीच से ढूँढ़ निकाला है। 

सन्‌ १७८१ ई० में सर विल्ियम हैासल नामक एक 
इँगलेंडतासी ज्योतिषों ने पहल्ले-पहल युरेनस को देखा था। 
उन्होंने अपने द्वाथ से एक बहुत बड़ी दु्‌रबीन बनाई थो । 
इसी दूरबीन के द्वारा युरेनस का पता लगा । 


२०२ ग्रह-नत्तत्र 


है।सेल साहब का जीवन-वृत्तान्त ओर उनके द्वारा युरेनस 
के आविष्कार होने की बात बड़ी ही विचित्र हे । प्रनेक प्रकार 
की असुविधाओं में रहकर भी केवल अपने ही उद्योग से है।सेल 
जिस प्रकार मद्दा पण्डित हुआ था, बेसे प्राय: कोई नहीं 
हो सकता | 

है।सेत्त गरीब का लड़का था । इस कारण बचपन में वह 
कुछ भी लिखने-पढ़ने न पाया '. भल्ला दरिद्र पिता स्कूल की 
फीस ओर किताबों का खचे कहाँ से लाता? इस कारण हैसेल 
ने लिखना-पढ़ना सीखने के बदले सेना-विभाग में जाकर नोकरी 
कर ली। वह गाना-बजाना अच्छा जानता था। फोज में 
बेंड बजाना उसका काम था, वह विशेषकर युद्ध-वाद्य बताया 
करता था। कभी-कभो हार्मोनियम भी बज्ञा लेता था । 

जा हो, डेढ़ सी वर्ष पूष, जब युराप के हनोवरों से फरा- 
सीसियें की लड़ाई छिड़ गई थी तब होसल को युद्ध में 
जाना पड़ा था। युद्ध के समय सेना का बहुत कष्ट उठाने 
पड़ते हैं। दोा-दे दिन तक भूखे रहना पड़ता है । अच्छा 
पानी पीने का नहीं मिल्षता। रात में सोने का समय नहों 
मिलता। जाड़े या वर्षा में खुले मैदान में रहना पड़ता 
है। सेना के साथ चलते-चलते हासेत्त एक दिन रात में थक- 
कर मैदान में एक खाई के भीतर से रहा , वह सोचने लगा 
कि संसार के किसी विशेष काये में मेरा जीवन न क्लगा | क्या 
इसी तरह मेरा जीवन समाप्त हो जायगा ? उसने मन में 
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निश्चय किया कि अब सेना के साथ नहीं रहूँगा। जब उसके 
साथी सेनिक ज्ञोग उस खुले मैदान में गाढ़ी नींद में सोये हुए 
थे तब हासेल किसी से बिना ही कुछ कहे-सुने चुपचाप चल 
निकला । यदि सेना की पता लग जाता कि वह भागा जा 
रहा है, ते बन्दूक की एक ही गोली में शायद उसका प्राण- 
पखवेरू उड़ जाता, किन्तु उस समय किसी को उसके भागने 
की आहट मालूम न हुई। रास्ते में अनेक कष्ट क्रेता हुआ 
वह इँगलड में पहुँच गया । 

वहद्द धर पहुँच गया सह्दी, किन्तु गरीब माँ-बाप कुछ भी 
न समझ सके कि होसेल का लेकर कया करें। आखिर तय 
हुआ कि घर के समीप एक गिर्जाघर में बह हामोंनियम 
बजावेगा श्रेर इस काम के लिए उसे हर महीने कुछ मिला 
करेगा । होसेल अपने काम में लग गया । गिजांधर में ते 
बह हामेोनियम बजाता था और घर पर जो लेग उससे गाना- 
बजाना सीखने आते थे, उन्हें संगीत की शिक्षा दिया करता 
था। उस समय तक यह किसी के ध्यान में न आया था 
कि यह गान का सिखानेवाला, कुछ व५ बाद, संसार का एक 
नामी पण्डित होगा । 

हम नहीं कह सकते कि गाने-बजाने का तुम कैसा सम- 
झते हो। शायद समभते होगे कि गले का सुर अच्छा होने 
ही से मनुष्य उस्ताद हो जाता है, किन्तु यह बात नहों है । 
राग के ऊँचे-नीचे सुर का बाजे के साथ मिलाकर गाने में 
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बहुत विचार की आवश्यकता होती है। होसल जब गाने में 
उस्ताद हुआ, तब शुरू-शुरू में उसे इन सब बातों का ज्ञान 
नहीं था। उसने ख़ब विचारकर गाने के और राग-रागिनी 
के सम्बन्ध में जिस गणित का प्रयोजन था उसे भनत्री भाँति 
सीख लिया । धीर-घोरे उसने गणित की बड़ी-बड़ी पुस्तकें 
पढ़ डालो । इसो समय उसको ज्योतिष-शासत्र पढ़ने की इच्छा 
हुईं। ज्योतिष का गणित करते-करते उसने ग्रह-उपग्रहों के 
भ्रमण का विषय समझना आरम्भ किया ओर सिफ आँख से 
आकाश में जे कुछ देखने की वस्तु थी, उसे देखा । 

अब भी आकाश में देखने सुनने की बहुतेरी वस्तुएँ रह 
गई । उनको देखने के लिए हासेल की उत्कट इच्छा कुई 
किन्तु उन्हें देखे तो क्योंकर ? दृरबीन कहाँ पावेगा ? उस्त 
समय दूरबीन का दाम बहुत अधिक था ! गरीब होौसंल दूर- 
बीन खरीदने के लिए रुपया कहाँ पाता । 

बहुत सोच-विचारकर हैसेल ने निश्वय किया कि अपने 
हाथ से दूरबोन बनाये बिना ग्रह-नज्ञषत्र देखने का सुभीता न 
होगा। अब वह दूरबीन बनाने में लग गया। काँच और 
काठ लेकर वह अपने हाथ से दूरबीन का आइना और नज्ी 
तेयार करने लगा। यह समय उसको बड़े कष्ट से बिताना 
पड़ा था। मान लो, वह दृरबान के काम में लगा हुआ हे; 
इसी समय गाने-बजाने के लिए गिर्जाघर में उसकी पुकार 
हुई, तब दोड़कर उसे वहाँ जाना पड़ा। गाने-बजाने के 
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काम से यदि उसे एक घण्टे क्री भी फुरसत मिल जाती थी ते 
बह देड़कर घर आता और दूरबीन के काम में ज्ञुट जाता 
था। इसी तरह उसका खाना, पीना, सोना सब बन्द हुआ। 
उसके मन में उमड़ उठने ज्ञगी कि जब तक में दूरबीन बना- 
कर ग्रह-नज्षत्रों का नहीं देख लगा तब तक जी को चेन 
नहों मिलेगा | 

अनेक कष्ट और उपायों से दृ्‌रबीन तेयार हुई। उसने 
ज्योतिष की पुस्तकों में ग्रह-उपग्रह के आकार शरार भ्रमण आदि 
के विषय में जो कुछ पढ़ा था उसे प्रत्यक्ष देग्वरूर होसंल 
आश्वये में डूब गया। ग्रह-उपग्रहों श्रौर तारों का इस 
प्रकार ज्ञान प्राप्त करने में उसके पाँच-छः वष कट गये। 
आकाश साफ रहने पर सारी रात जागकर वह ग्रह-नक्षत्रों 
का निरीक्षण किया करता था । पास ही उसकी बहन केरे- 
लिना बैठी रहती थी। उस्रकी बहन लिख लिया करती थी 
कि कान नज्ञत्र, कहाँ, किस तरह, दिखाई देता है। भयानक 
जाड़ा है, बफ गिर रही है, दावात की रोेशनाई जमकर सख्त 
होती जा रही है, तो भी भाई-बहन दोनें घर के भीतर नहीं 
जाते थे,-मानो ग्रह-नक्षत्रों को देखने में सुध-बुध भुला 
देते थे । 

इस प्रकार आकाश-स्थित ग्रह-तारों की आलोचना करते- 
करते है।सेल एक रात में एक छोटे से नक्षत्र का देखकर बड़े 
अचम्भे में आ गया । तुम पहले ही सुन चुके हो कि तारागण 
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पृथिवी से करोड़ों कोस दूर हैं। बहुत बड़ी दूरबीन में भा वे 
बड़े नहीं मालूम होते। दृरबीन से देखे जाने पर वे केवल 
कुछ विशेष प्रकाशमान ही देख पड़ते हैं; शुक्र, बृहस्पति आदि 
प्रह दूरबीन में जेसे फुटबाल की तरह बड़े दिग्ाई देते हैं, उस 
तरह कोई आर तारा नहीं देखा जाता, किन्तु हासेल जिस 
नक्षत्र का देख रहा था, वह दूरबीन में बहुत बड़ा देख पड़ा । 
तब उसने आकाश का नकृशा निकाज्ञा। वह यन्त्री खोलकर 
देखने लगा, किन्तु यह उसने कहीं लिखा नहीं पाया कि आकाश 
के उस अंश में काई ग्रह होगा '.. हाौसेल मन हो मन सोचने 
लगा, ते क्‍या यह नक्षत्र कोई ग्रह है ? ग्रह दिन-रात सूर्य 
के चारों ओर धूमते-फिरते हैं और तारे आकाश में एक जगह 
पर स्थिर रहते हैं। इसलिए अब दोनों भाई-बहन रात-रात 
भर जागकर आकाश सें देखन लगे कि यह नया नक्षत्र चल्लता 
है या नहीं । उनका खाना, सोना सब छूट गया। कई दिन 
बाद देखा गया कि वह कुछ-कुछ चलता है । होसेज्ञ यह 
देखकर ओर भी चकित हुआ । 

इस तरह के एक नये आविष्कार की खबर दबाकर नहों 
रक्‍खी जा सकती। होसेल ने देश के बड़े-बड़े ज्योतिषियों 
का खबर दी कि एक नये ग्रह का पता लगा है। 

हैसेल का तब तक कोई नाम भो नहीं जानता था। 
उस समय भी गाना-बजाना ही उसका पेशा था। ऐसे एक 
साधारण मनुष्य की बात पर क्‍या कभी कोई विश्वास कर 
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सकता है ? इसी से बहुतेों ने उसकी बात पर विश्वास नहों 
किया | केवल देा-एक ज्योतिषी कातुक देखने के ।लए उसके 
पास गये। होसेल ने उन लोगों को, सूक्ष्म गणित करके, वह 
नया ग्रह दिखल्ञाया। तब उन लोगों क॑ मुंह का भाव गम्भीर 
हे! गया । सभी ने समकका कि यह एक नया ग्रह अवश्य है । 

दूसरे दिन भोर होते न होते देश-विदेश में सवे%र यह ख़बर 
फैल गई कि इईँगलेंड के एक संगीत-शिक्षक ने एक नये ग्रह का 
आविष्कार किया है; यह समाचार सुनकर सभा लोगों 
का अचरज हुआ । इगलेंड के तत्कालीन राजा ठृतोय जार्ज 
ने हाोसेल को राजमहल्ल में बुलाकर दूरबीन कं द्वारा नये 
ग्रह का देखा । बहन केरोलिना भो साथ गई थी , दोनों 
भाई-बहना ने विशेष रूप से राज-सम्मान पाया ' फिर यही 
संगीत-शिक्षक राज-ज्योतिषी नियत हुआ ,औ्रौर सारी दुनिया 
के लाग उसकी जय-जयकार मनाने लगे । 

अब तुम समझ गये होगे कि द्ौसेज्ञ साहब ने इस तरह 
जिस ग्रह का आविष्कार किया था, उसी का हम ल्ाग युरे- 
नस कहते हैं 

माँ-बाप और कुटुम्बी लोग परामशे करके बच्चों का नाम 
रखते हैं, इसमें किसी तरह का बखेड़ा नहीं होता, किन्तु 
है।सेल् के नये ग्रह के नामकरण में बड़ा ही तकं-वितर्क हुआा 
था। होसेल की इच्छा थो कि ग्रह का नाम इँगलैंड के राजा 
जाज के नामानुसार हो,इससे उसने ग्रह का नाम “जाजियम” 
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रकखा था; किन्तु अन्य देश-वासी ज्योतिषियों ने इसमें 
घोर आपत्ति की । वे कहने लगे कि ग्रहों का नाम आज तक 
प्राचीन देवताश्रों के नाम पर ही होता आया दै, इसलिए नये 
ग्रह का नाम देवता के नाम पर रखना ही ठोक है। सभा- 
समिति करके प्राय: किसी लड़के-लड़की का नाम नहों रक्खा 
जाता, किन्तु सूये की इस नई सन्‍तति के नाम का निश्चय 
करने के लिए सभा हुई और कितना ही सल्लाह-मशविरा 
हुआ। ज्योतिषियां ने खूब व्याख्यान काड़े। आख़िर 
उसे “युरेनस” नास से एकारना स्थिर हुआ । 

युरेनस का पता क्गे कुछ ही दिन हुए हैं, किन्तु इससे 
तुम यह मत समझा कि यह बिलकुल छोटा सा ग्रह है | तुम 
यहाँ से सूये की दूरी जानते ही हो, युरेनस प्रथिवी से उसकी 
अठारह गुनी दुरी पर है। इतनी अधिक दूर है, इसी से वह 
इतने दिनों तक आकाश के एक काने में छिपा हुआ था। 
झाकार में वह ५सठ प्रथिवियों के बराबर है ; इसलिए इसको 
छोटा ग्रह नहीं कह सकते किन्तु बृहस्पति और शनि की भाँति 
इसके पिण्ड में गरम भाफ ही अधिक है, इसलिए इसका 
वज़न उतना भारी नहों है । युरेनस का कुल वज़न चादह 
पृथिवियां के बा के बराबर है । 

तुमने मड्डल, बृहस्पति ओऔौर शनि के विवरण में देखा है 
कि सूये से जो ग्रह बहुत दूर हैं उनका, सूये की प्रदक्षिणा करने 
का मार्ग भी लम्बा हे। युरेनस शनि के उस तरफ रहकर 
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सूर्य की प्रदक्षिणा कर रहा है, इसलिए शनि के माग से उसका 
मार्ग अवश्य ही विस्तृत होगा। इस पर भो वह बड़े धीरे- 
धीरे चलता है। ए्थ्वी चलती है सेकेंड में उनतीस मील, 
ते युरेनस सेकेंड में चार मील से अधिक नहों चलता। इन 
कारणों से एक बार सूर्य के चारों ओर घम आने में उसे चेरासी 
वध लगते हैं। इससे समझना चाहिए कि युरेनस का एक 
वप हमारे चोरासी व५ के बराबर है। 

व का परिमाण इतना बड़ा द्वोने पर भी इसका दिन बहुत 
छोटा होता है। युरेनस साढ़े नी घण्टे में एक बार अपनी 
कील पर चारों ओर घूम आता है। इससे जानना चाहिए 
कि हमारे दिन-रात का परिमाण जेसे चोबोस घण्टे का होता 
है, उसी तरह युग्नल का दिन-रात साढ़े नो घण्टे का है । 
इसके परिभ्रमण में एक भारी कुतूहल है। तुमको बताया 
जा चुका हैं कि सूर्य के राज्य में जितने छोटे-बड़े उपग्रह हैं, वे 
सभी एक ही क्रम से घृमते हैं। अर्थात्‌ सभो घड़ियों के 
काँटे जेंसे बाई ओर से दहिनी ओर चलते हैं, उसी प्रकार 
सभी ग्रह-उपग्रह एक क्रम का ही अवल्म्बन करके घृमते हें । 
युरेनस जब साढ़े नो घण्टे में अपने मेरुदण्ड के चारा आर 
घूम आता है तब वह इस नियम का मानकर नहों चलता । 
बह ठीक विपरीत गति से घूमता है। यरेनस की इस नियम- 
विरुद्ध चाल्न से पण्डित लोग कुछ दिनों तक चिन्तित थे, किन्तु 
झब इसका एक कारण जाना गया है । 

१४ 
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घड़ी का काँटा बाई ओर से दहिनी ओर जाता है, यह तुम 
लोगों का देखा हो हुआ है, किन्तु दोनों काँटों को यदि तुम 
पोछे से चलते क्ुए देखो , ते उन्हें किस ओर घृमते हुए देखोगे ९ 
इस अवस्था में तुम उन्हें दहिनी ओर से बाई ओर घूमते हुए 
देखागे । युरेनस को जा हम लोग उल्लटे क्रम से घूमते हुए 
देखते हैं, उसका भी यहो कारग दै। युरेनस प्रथिवी के 
सामने ऐसी अतस्था में है कि उसके धृमने का हम खउ्तटा 
देखते हैं, परन्तु वास्तव में वह उल्लटा नहीं धूमता । 

इन बातों के सित्रा हम युरेनस के सम्बन्ध में और कुछ 
विशेष वृत्तान्त नहों जानते । जो ग्रह प्रृथिवी से इतनी दूर है, 
टसकी ख़बर इससे अर धक जानना सम्भत्र नहों। सूये यहाँ 
से इतनी दूर रहकर भी चाँद की भाँति बड़ा दिखाई देता है । 
किन्तु युरेनस पर यदि आदमी रहता ते! वह सूर्य के शुक्र से 
बड़ा न देखता । विचारो ते, युरेनस कितनी दूर की वस्तु 
है। इतनी दूर के भ्रह के विषय में हम ज्ोगां ने कुछ दिन के 
भीतर जे। कुछ ख़बर पा ली है, वह क्‍या यथेष्ट नहों है ९ 
दिन-दिन नई कलें बनती जाती हैं। इससे सम्भव है कि तुम 
लोग दस-बोस वर्ष के बाद युरेनस का औ्रार भी बहुत सा 
नया वृत्तान्त जान लोगे | 

इतनी दूर होने पर भी हम लोगों ने युरेनस के चार चाँद 
अर्थात्‌ उपग्रहों का पता पाया है, किन्तु इनमें जे बड़ा हे 
वह हमारे चाँद से बहुत छोटा है। विचार कर देश्बो, इतर्ना 
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दूर के इतने छोटे पदाथे का हाल जानना कितना कठिन दे। 
इसी कारण, हम कितने ही चाँदों का कुछ विशेष वृत्तान्त नहों 
जान सकते । इनमें से दे चाँदां को तो हैासेल साहब ही ने 
ढू ढ़ लिया था, बाको दे का हाल हमकी उसकी मृत्यु के श्रन- 
न्तर ज्ञात हुआ है। बहुत बड़ी दूरबीन का व्यवहार किये 
बिना बाको दा चाँद नहों दिखाई देते । 

युरेनस का सिफ नज़र से ह्वी देखना बड़ा कठिन है | यह 
बहुत छोटे तारे के आकार में घूमता है। एकाएक देखने पर 
वह तारा ही सा मालूम होता है। इसलिए कोई दिखा न 
दे ते! तुम स्वयं युरेनस को नहीं पहचान सकोगे । यदि कोई 
अच्छा ज्योतिषों मिल जाय तो उससे पूछ लेना कि युरेनस 
आकाश में किस जगह है। वे गँगरेज़ो यन्त्रा ( '४७५७०७। 
/]४७॥७० ) देखकर युरेनस की स्थिति तुम्हें बता देंगे । 
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राजा ने आकाशवाणी सुनकर युद्ध में जाना बन्द कर दिया। 
यह सब भविष्यद्वाणी देवताओं के मुंह से निकलती थी या 
विशेष गुणवान्‌ व्यक्ति गणित करके बतल्ाते थे। नेपचुन ग्रह 
की ज्योतिषियों ने भविष्यद्वाणी के ही द्वारा खाज निकाला 
था। देवताओं ने नहीं बताया कि वह आकाश के किस भाग 
में छिपा हुआ था, गुणी लोगों ने गणित करके ही कह दिया 
था । नेपचुन ग्रह के आविष्कार का किस्सा बड़ा ही मज़ेदार है। 

ज्योतिषियों की शक्ति बड़ी विल्कक्षण होतो है। वे गशित 
करके बतल्ला सकते हैं कि कोन ग्रह-उपग्रह आकाश के किस 
स्थान में देखा जायगा । तुम जानते ही हो कि चन्द्र-सूये के 
ग्रहण होने से महीने पहले ज्योतिषी लोग ग्रहण का दिन, समय 
पत्रे में लिख रखते हैं और वे गणित करके जे। समय बतलाते 
हैं, उसके अनुसार ग्रहण के समय में ज़रा भी फ्क्‌ नहां पड़ता | 
जब होसल साहब के द्वारा युरेनसन आविष्कृत हो चुरा तब 
ज्योतिषियों ने इन बातों का गणित कर डाला कि वह किस पथ 
से घूमता है आर किस दिन किस समय कहाँ देखा जायगा। 
कई वर्ष बाद जाना गया कि हिसाब में कहां भूल दो गई 
है; क्‍योंकि गणित के अनुसार जहाँ देखने की बात थी, वहाँ 
ज्योतिषियों ने युरेनस का नहों देखा । 

सब भूठ दो सकता हे, परन्तु गणित-शालत्र क्ूठ होने का 
नहीं--इसी से बोजगणित के रचयिता भास्कराचाये ने लिखा 
है-..'अव्यक्तमीश गणितं च वन्दे ।?? ब्रह्म से गणित की तुलना 
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की गई है। ज्योतिषियों ने सेचा, गशित करने में ज़रूर भूल 
हुई है। चार-पाँच बड़े-बड़े ज्यातिषी फिर हिसाब करने को 
बैठ गये, किन्तु काई भूल न निकली । तब ज्योतिषियों का 
दिमाग मारे चिन्ता के चक्कर खाने लगा। सभी सोचने लगे 
कि < रेनस ठीक समय पर दिखाई क्‍यों नहीों देता । 

ज्योतिषी लोग वर्षों इस चिन्ता में पड़े रहे और युरेनस 
अपनी इच्छा के अनुसार कभी नियत स्थान से कुछ भझागणगेते 
कभो कुछ पीछे उनकी दिखाई देने लगा । 

इसी समय इँगलेड में एडम्स नामक एक युवक ओर फांस 
में लिवेरियर नामक दूसरा डवक युरेनस के इस अद्भुत व्यव- 
हार का कारण खेजने छगा | ये देनां गणित-शास्त्र के पूर्ण 
विद्वान थे श्रार अपने-अपने कालेजों के नामी विद्यार्थी थे । 
तुम सेचते होगे कि इन दोनों में बड़ी मित्रता रही होगी, 
किन्तु यह बात नहों है । दोनों में कभी भेट-मुलाकात तक न 
थी और कोई किसी का नाम भी नहीं जानता था। उस्र 
समय प्ृथिवी के सभी ज्योतिषी युरेनस की बात सोच रहे थे, 
इसी से ये दोनों भी उस बात का साचते-साचते गणित करने 
क्गे । ये दोनों भल्ली भांति समझ गये कि जेसे चुम्बक लोहे 
का अपनी ओर खींचता है उसी तरह कोई बड़ा ग्रह युरेनस 
को अपनी ओर खोंच क्षेत्रा है, इसी से वह ठीक समय पर हम 
लेगों का दिखाई नहीं देता। वह ग्रह कहाँ है, यही निश्चय 
करना इन दोनों युवकों का काम हुआ । 
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सोचे! ते, इस तरह का गणित करना कितना कठिन है, 
किन्तु एडम्स या लिवेरियर कोई भो पीछे न हटा। दोनों 
खूब जी-जान क्षगाकर हिसाब करने लगे | 

दोनों का हिसाब प्राय: एक ही समय में खतम हुआ ओर 
वह ऐसा पका हिसाब निकला कि सुनकर चकित होना पड़ता 
है। जो अज्ञात ग्रह युरेनस का खाच रहा था वह कितना 
बड़ा है और वह आकाश के किस स्थान में हे--यह सब बातें 
उन्होंने गणित करके कागज़ पर लिख रक्‍खों । तुम विचारते 
होगे कि दोनों ने सल्षाह कर गणशित करके एक ही तरह का 
फल्ल निकाला होगा, किन्तु यह बात नहीं है । तब तक ते उन 
देनों की देखा-सुनी भी नहों हुई थी, एक-दूसरे का जानता 
तक न था। एडम्स साहब का हिसाब पहले ही बन चुका 
था। प्रश्न हल होते ही उसने सब कागज़-पत्र ईँगलेंड के 
राज-ज्योतिषा के पास भेज दिये, किन्तु राज-ज्यातिषी बीसों 
कामों में उल्लके रहते हैं, इससे वे युवक् एडम्स का गणित-पत्र 
हाथ में पाकर भी तत्काल्न उसे नहों देख सके | इधर हिसाब 
खतम द्वोते ही लिवेरियर साहब ने अपने कागज़-पत जम॑नी 
के एक बड़े ज्योतिषी गल साहब के पास भेजे । ये पाते ही 
गणित की परीक्षा करने छगे और समझ गये कि युवक लिवे- 
रियर साधारण मनुष्य नहों हे । 

लिवेरियर ने अपने गणित-पत्र में लिखा था कि अज्ञात ग्रह 
आकाश के किस स्थान में देखा जायगा | गल साहब १८४६ 
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इई० की २३ सितम्बर को रात में अपनी बड़ी दूरबोन के द्वारा 
उस ग्रह की खाज्ञ करने लगे, किन्तु उन्हें विशेष परिश्रम 
नहों करना पड़ा; कुछ ध्यान-पूतंक देखते द्वी वह अज्ञात 
ग्रह दूरबीन में दीख पड़ा। आकाश की छान-बीन किये 
बिना ही केवल्ल गणित करके ल्ििवेरियर ने जिसकी बात लिख 
भेजी थो, उसे गल साहब ने अपनी आँख से प्रत्यक्ष देख 
लिया । तलिवेरियर की बात भविष्यद्वाणी की तरह सच हो 
गई। वही नया ग्रह अब हम लोगों के निकट नेपचुन नाम 
से परिचित हुआ हे । 

तुम समझ सकते हो कि नेपचुन! के आविष्कार की 
ख़बर दुनिया में फैलने से ज्यातिषियां क मन में कितना आनन्द 
हुआ होगा, किन्तु इईँगलेंड के राज-ज्यातिपा इस आनन्द में 
योग नहों दे सके। आविष्कार की ख़बर पाते ही उन्‍हें याद 
हो आया कि युवक एडम्स का एक गणित हमारे पास मुददत 
से पड़ा हुआ है। वे, उस गणित के अनुसार, ऋट-पट दूर- 
बीन के द्वारा नये ग्रह की खोज्ञ करने क्षगे और शअनायास हो 
नेपचुन का देखकर चकित हा गये। तब उनके मन में इस 
बात का खेद होने ज्ञगा कि एडम्स साहब के हाथ का हिसाब 
पाते हो यदि वे नये ग्रह की खोज करते तो नंपचुन के आवि- 
कार का सुयश फ्रांस के लित्रेरियर को कभी न मिल्लता; बल्कि 
बह् सुयश श्रैंगरेज़ एडम्स को ही प्राप्त होता, जिससे ईँगलेंड 
के गारव की वृद्धि होती । 
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जो हो, सेकड़ों वर्षों से ग्रह-नक्षत्रों का गणित करके जो 
ऊभी देखा नहों गया था वही नेपचुन के आविष्कार में देखा 
गया। इस कारण, यह घटना ज्योतिष के इतिहास में चिर- 
स्मरणीय हो रहेंगी । 

नेपचुन का आविष्कार हो जाने पर, फिर उसको आक्ृति- 
प्रकृति और भ्रमण श्रादि का वृत्तान्त जानने में पिल्लम्ब नहीं 
हुआ | क्या देश, कया विदेश, सभी जगहों के ज्योतिषियों ने 
रात-रात भर जागकर नेपचुन का देखना आरम्भ किया था 
अर अनेक प्रकार के गणित करके थोड़े ही दिनों में उसकी 
सब खबरें ज़ाहिर की थों । 

नपचुन सये के राज्य की अन्तिम सीमा में घूम रहा है, 
इस कारण सूयये से यह बहुत दूर हे। यहाँ से सूये जितनी 
दूर है, नेपचुन उसकी तीस गुनी दूरी पर है। वहाँ यदि 
कोइ जीव-जन्तु या मनुष्य रहता तो वह सयय का एक छोटा 
तारा सा देखता । सोचकर देखे, नेपचुन कितनी दूर हे। 
इतनी दूर रहने ही के कारगा वह सिफ आँख से या छोटी 
दूरबीन से नहीं देखा जाता । 

ग्राकार में यह बहुत छोटा नहीं है--- प्राय: पचीस प्रथिवियों 
के बराबर हे। यह सारे का सारा हल्लकी भाफ के द्वारा बना 
हुआ एक बड़ा पिण्ड है। इसी कारण इतना बड़ा आकार दवोने 
पर भी उसका वजन अ्रधिक नहीं है| वज़न में वह कोई सत्रह 
पृथिवियों के बराबर है अधथात्‌ युरेनस से कुछ भारी है। 
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यह भी हम लोगों का मालूम हो गया है कि नेपचुन 
कितनी देर में सूथे का घूम आता है। बह्द जिस पथ से सूर्य 
की प्रदक्षिणा करता है,वह पथ सब ग्रहों की कक्षाओं से बड़ा 
है। इस पर भी वह प्रति सेकेंड साढ़े तीन मील से अधिक 
नहीं चल्ल सकता । इन सब कारणों से एक बार सूये के चारों 
ओर घूम आने में उसे प्राय: एक सी पंसठ वष लगते हैं । 

इससे नेपचुन का एक वर्ष हमारे एक सा पंसठ वष के 
बराबर है। क्या ही भयानक व्यापार है। यदि हम नेप- 
चुन पर जाकर रहते ते नेपचुन का एक व८ पूरा होने के बहुत 
पूबे हम बूढ़े हा जाते । 

ज्योतिषी त्लोग यथाथे रूप से अभी तक निश्चय नहों कर 
सके कि नेपचुन अपनी कील पर॑ चारां ओर कितने समय में 
एक बार घूमता है। इस कारण हम अभी तुमको नहों बता 
सके कि वहाँ दिन-रात का क्‍या परिमाण है। नेपचुन यहाँ 
से बहुत दूर है, इसलिए नहीं जानते कि वह अपनी कीक्ष पर 
एक बार घूमने में कितना समय लेता है। कुछ दिनों में शायद 
ज्योतिषी लोग गणित-विद्या के बल्ल से इसका भी निरणेय 
कर डालेंगे । 

दिन-रात की बात नहीं बतलाई, इससे यह मत समझ 
लेना कि वहाँ प्रथिवी की ही भाँति दिन का प्रकाश देखा जाता 
होगा। पद्लले ही कहा गया हे कि नेपचुन से सूये एक छोटा 
तारा सा दिखाई देता है, इसलिए वहाँ दिन का प्रकाश अधिक 
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हा नहीं सकता, किन्तु वह प्रकाश चाँदनी से बहुत ज़्यादा 
है। तारागण करोड़ों मीक् दूर से प्रकाश पहुँचाते हैं, किन्तु 
सूये इन नक्षत्रों की अपेत्ता बहुत समीप रहकर प्रकाश भेजता 
है। इस कारण सूये छोटा दिखाई देने पर भी उसका प्रकाश 
तारों के प्रकाश की अपेक्ता कम न होगा | 

सोचे ते, नेपचुन पृथिवी से कितनी दूर पर छिपा बैठा 
है। इतनी दूर रहने पर भी ज्योतिषियों ने दूरबीन के द्वारा 
उसके एक चाँद का पता लगा लिया है श्रार यह भी जान 
लिया है कि वह कितने दिन में किस तरह नेपचुन के चारों 
ओर घूमता है। यह चाँद भी, युरेनस के चाँद की भाँति, 
उल्लटे क्रम से नेपचुन की परिक्रमा करता है और एक बार धृम 
अ्राने में छः: दिन का समय लेता है। इससे नेपचुन पर छः 
दिन के ही भोतर पृणिमा और अमावास्या होती है। हमारे 
चाँद की एक पूरण्िमा से दूसरी पूृणिमा होने तक प्राय: एक 
महीना समय लगता हे । 

अब भी यह ठीक-ठीक नहीं जाना गया कि नेपचुन का 
चाँद उत्नटी गति से क्यों घृमता है। ज्येतिष-शाल््ष में अब भी 
कितने ही विषय अज्ञात हैं। तुम लोग जब बड़े होगे और 
ज्योतिष के बड़े-बड़े ग्रन्थ पढ़ोगे तब सम्भवत: इस समय के 
बहुतेरे अज्ञात विषयों का कारण जान सकोगे | 


धूमकेतु 

यहाँ तक हमने सूये का वृत्तान्त और सये के चारों ओर 
जो ग्रह-उपग्रह धृम रहे हैं, उनका वृत्तान्त कहा। विचारोा 
ता, सूर्य का राज्य कितना बड़ा और केसा सुन्दर है ! बुध से 
लेकर नेपचुन तक सभी ग्रह अपने-अपने काम में सर्वदा लगे 
रहते हैं।. नियत समय पर, नियत पथ से, वे सूये के चारों 
ओर धूम आते हैं, उनके घृमने-फिरने में कुछ भी अनियम 
नहों है। यही हाल ग्रद्दें के चाँदों का भी है। वे भो ठोक 
समय में ठीक पथ से ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। न वे कभी 
अपना माग भूलत हैं और न एक सेकेंड के लिए आगे-पीदे 
होते हैं। खूब बढ़िया घड़ी भी स्ले।-फास्ट हा जाती है किन्तु 
ये सलोा-फास्ट होना नहों जानते। ऐसा शासन, ऐसा कड़ा 
नियम, क्‍या तुमने श्रार कहीं देखा है ? तुमने कितने ही 
इतिहास पढ़े हैं, किन्तु किसी राजा का सूय्ये की भाँति इस 
तरह अनायास ओर बेखटक राज्य चलाते देखा है ? हम दस- 
पाँच आदमी एक जगह इकट्र हैं। तो कितना कगड़ा, कितनी 
लड़ाई श्रौर कितना दंगा-फुसाद होता है, किन्तु ग्रह-उपग्रह 
एक जगह रहकर भी और इतने प्रबल वेग से दोड़-घूप करते 
रहते भी कोई किसी को धक्का नहीं देता । क्या यह कम 
अचम्भे की बात है ९ 
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ऐसे सुन्दर, ऐसे सुशासित सूये के राज्य में भी कभी-कभी 
काई-काई विभोषिका दिखाई देती है। विभीषिका क्‍या? 
शायद तुम समझ गये--धूमकतु । तुमने घमकेतु को भ्रवश्य 
ही देखा होगा । कई व७ पव॑ ( १€१० ई० के वैशाख में ) 
पूबे ओ्रेर अकाश में एक बहुत बड़ा धूमकेतु उदित हुआ था। 
आकाश-व्यापो ऐसे भयानक पदाथे का देखने से क्या डर नहों 
होता ? इसी लिए हम कहते हैं कि धूमकंतु सूये के राज्य में 
एक भारी विभीषिक्रा है। किन्तु भय दिखलाने पर भी ये 
किसी का अनिष्ट नहीं करते आर न अनिष्ट करने की इनमें 
शक्ति ही है | धूमकतुओं की उतनी बड़ी-बड़ी (ृछे' ऐसी हलकी 
भाफ से बनी हैँ कि उनकी पूँछ के भोतर से प्रष्ठ-भाग के छाटे 
तार स्पष्ट देखे जाते हैं । 

अगले प्रष्ठ पर एक धूमकेतु का चित्र दिया गया है। 
१८०८ ३० में कुछ दिनां तक यह रात के अन्त में पूत्र श्रार 
आकाश में देखा गया था। देखो, इसकी छ के भीतर से 
पीछे क॑ तार देखे जा रहे हैं | इससे तुम सम सकते हो कि 
पूँछ कितनी ही बड़ी क्यों न हा उसमें सार पदाध कुछ नहों 
है। इसी कारण ज्योतिषी कहते हैं कि धूमकंतु की पूँछ में 
जे पदाथ है वह समेटकर यदि ताला जाय ते डसका वज़न 
ग्राघ सेर या तीन पाव से ज़ियांदा नहीं होगा । अथोत्‌ यदि 
सुविधा हो तो तुम एक बड़ धूभकेतु की पूछ का आसानी से 
मेड़कर पाकेट के भोतर रख सकते दो । 


श्र प्रहनन्‍ननज्षत्र 
शायद तुम -सेाच रहे हो कि जिसकी पूँछ इतनी हलकी है 


उसका मुण्ड खूब भारी होगा, किन्तु धूमकेतु का मुण्ड भी बहुत 
भारी नहों है--हाँ, पूँछ की अपेक्षा वह कुछ भारी अवश्य है। 





१६०८ ई० के घूमकेतु की पहली श्रवस्था । 

बचपन में जब हम भूताों का किस्सा सुनते थे, तब हमें बड़ा 
डर लगता था। शायद तुम भी बहुत छोटी उम्र में भूतें की 
कहानी सुनकर डरे होगे। दादी जब हमसे कहती थी कि 
भूत कुछ नहीं है, वह केवल एक तरह की हवा है, वह किसी 
का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यहाँ तक कि भूत का फेका 
हुआ ढेला तक किसी को नहीं लगता, तब मन में कुछ साहस 
होता था। धूमकेतु भी माना सूर्य के राज्य का भूत है। 
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विचार कर देखे ते कहीं कुछ भो नहों। यह कभो-कभी 
एकाएक अपना भयदड्डूर रूप दिखाकर लोगों के मन में भय 
उत्पन्न कर देता है; किन्तु जब ज्योतिषियों से सुनते हें कि उसके 
बदन में सार पदाथे कुछ भी नहीं है----आदि से अन्त तक सभी 
खेखला है--तब जी को ढाढ़स होता हे । 

कुछ दिन पहले ज्योतिषी लोग लोगों का इस तरह साहस 
नहों दे सकते थे; क्योंकि तब वे स्त्रयं न जानते थे कि घूमकेतु 
के भीतर क्‍या भरा हुआ है । इसलिए पहले के आदमी धूम- 
केतु का देखते ही डरते थे ओर सोचते थे कि इसका उदय होने 
से देश में बड़ा अमड्गल होगा । जा लोग ज्योतिष का विषय 
नहों जानते वे आज भो इसी तरह वृथा भय करते हैं । 

अब तुमकी बतावेंगे कि घूमकंतु क्या वस्तु हे। यह ते 
समकते ही हो कि यह सूर्य के राज्य की प्रजा नहों है। धूम- 
केतु यदि प्रथिवी, बृहस्पति या शनि के सदृश पदाथे होता ते 
बहुत पूर्व ज्योतिषी लोग इसकी बात पुरानी पुस्तकों में लिख 
रखते, किन्तु पुराने ग्रन्धें में धूमकरतु की गति-विधि के सम्बन्ध 
मं काई बात लिखी हुई नहीं है । 

हमने तुमका पहले ही बताया है कि इस भ्राकाश में जे 
हज़ारों तारे विद्यमान हैं, वे कया हैं। इनमें से हर एक सूये के 
सहदश बड़ा पदाथे है। उनके चारों ओर, हमारी प्रधिवी और 
बृहस्पति तथा शनि आदि ग्रहों की तरह, असंख्य ग्रह-उपप्रह 
दिन-रात घूमते होंगे। इससे समझ पड़ता है कि अकेला 
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सूये ही इस आकाश में राज्य नहीं करता। सूर्यों से, एक 
तरह, आकाशमण्डल भरा पड़ा है। हमारा सूर्य भी उन्हीं 
असंख्य सूर्यो' में से एक है। अब सोचे, सूये अपने ग्रहों- 
उपग्रहों सहित जितनी जगह राके हुए है, वह अनन्त आकाश 
के सामने कितनी छोटी है। धरती पर यदि कोई एक बोधे 
ज़मीन में घर बनाकर कई बाल्ल-बच्चों के साथ ग्रहम्थी जमावे 
ते वह सारी प्रथिवी के आगे जेसा एक छोटा सा व्यापार है, 
वैसा ही छोटा सा व्यापार बुध, बृहस्पति आदि ग्रह-उपसहें। 
सहित सूर्य ने जे आश्रम स्थापित कर रक्खा है उसका अनन्त 
आकाश ओ,्रर असंख्य ताराओं के निकट हे। 

यदि हम एक लम्बे-चाड़े सुनसान मैदान में एक छोटा 
घर बनाकर रहें और यदि कभी-कभी दे एक अतिथि-अभ्या- 
गत भर बुल्लाये या बे बुलाये सम्बन्धी लोग हमारे घर पर 
आ पहुँचें तो हम कया करेंगे? उनके स्लान-भेजन का यथां- 
साध्य प्रबन्ध कर देते हैं। फिर एक साँक़ या दा-एक दिन 
रहकर अतिथि, जिधर उनका जी चाहता है उधर, चल्ल दे 
हैं। हमारे सूर्येदेव इस अनन्त आकाश के एक कोने में 
छोटा सा घर बनाकर आठ ग्रहों का लिये हुए निवास करते 
हैं। वहाँ भी बीच-बीच में दे--एक अतिथि या पथिक आते 
दिखाई देते है 

शायद तुम समझ नहीं ख़॒के कि सूये के घर का अतिथि 
हम किसे कहते हैं। हमारे ग्रह-उपग्रहों से बहुत छोटे-छोटे 
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जे! जड़ पिण्ड सूर्य के राज्य के बाहर ही बाहर घृमा करते हैं, 
उन्हों का हम अतिथि कहते हैं. अतिथि या पथिकों का 
हाज्न जेसे हम नहीं जानते, वैसे ही इनका भी हाल्त हमें कुछ 
मालूम नहों । ये सूर्य के अधिकार की वस्तु नहों है । नेप- 
चुन के श्रमण-पथ के बाहर सारे आकाश मे, जहाँ-तहाँ अपनी 
इच्छा के अनुसार ये घूमते-फिरते हैं। ये आकार में बड़े नहीं 
हैं। इसके सिवा, सूर्य या तारों की भाँति, इनमें प्रकाश भी 
नहीं है। इस कारण दूरबीन से भी इनका पता नहों लगता | 
जब ये पथिक-रूप में अतिथि होकर सयय के राज्य में प्रवेश 
करते हैं तब हम लोग सूये के प्रकाश में इनको देख पाते हैं। 
यही अपरिचित जड़ पिण्ड एम लोगों का कभी-कभी धृमकतु 
के रूप में दशेन देते हैं । 

अब समभ गये न ? देखे, हमारी प्रथिवी श्रार अन्यान्य 
ग्रहों के साथ सूये की जेसी आत्मीयता हैं, वैशधी धूमकेतुओंं 
के साथ बिल्कुल ही नहीं है, ये सूच के घर के अतिथिमात्र 
हैं। किसी अज्ञात राज्य से हॉफते-हाँफते दोड़कर कुछ दिन 
के लिए इस राज्य में आ जाते हैं। किन्तु सूर्य छोड़नेवाला 
नहीं । एक बार इस राज्य में प्रवेश करने पर कोई उसके हाथ 
से सहज ही मुक्ति नहीं पाता । बेचारे अतिथि धूमकेतु का 
भो एकाएक छुटकारा नहों हो जाता । सूये के राज्य में पेर 
रखते ही वह उन्हें ज़ोर से खींचता है। इसलिए वे दोड़कर 
सूये की ओर चलते हैं और बड़ी फुर्ती से सिफ एक बार 
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उसकी प्रदक्षिणा करके इस राज्य से चिरकाल के लिए बिदा 
हो जाते हैं । 

हम लोग जितने धूमकेतु देखते हैं, उनमें बहुतेरे इसी तरह 
के अतिथि रूप में आते हैं। ये हम लोगों का पहले ही से 
सूचना देकर नहों आते, इनके आगमन की कोई तिथि निश्चित 
नहों है, किन्तु सूये के अधिकार में आते ही सूये को इनका 
आगमन ज्ञात हो जाता हे श्ग्रेर वह इन्हें खींचकर आतिथ्य 
करने की जगह उनसे अपने चारों ओर, एक बार कोल्हू के बेल 
को भाँति, चकर दिलाता है । 

शायद तुम अपने मन में सोचते होगे कि अतिथियों को 
इस तरह कष्ट देना बड़ा अन्याय है। किन्तु यह घटना साल 
के भीतर कई बार हो जाया करती है, ज्योतिषी लोग इसके 
साक्षी हैं। वे हर साज् कम से कम आठ-दस नये अतिथियों 
को सूये के राज्य में प्रवेश करते देखते हैं श्रार सूये हर एक को 
इसी तरह कष्ट देकर छाड़ देता है। यह वे अपनी आँखों 
देखते हैं। इनमें कितने ही बहुत छोटे होते हैं। इससे हम 
उन्हें सिफ आँख से नहीं देख पाते । बड़ा धूमकेतु जब एकाएक 
आ पहुँचता है, सिफ॒ तभी हम लेग उसे, बिना ही दूरबीन के, 
आँख से ही देखते हैं । 

इससे समभना चाहिए, जेसे हम लोग वर्ष, छः: मास या 
एक मास भी पहले यह नहीं जान सकते कि घर पर अतिथि 
कब आवेगा, उसी तरह हम लोग दो-चार मास या दस- 
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पाँच दिन वे यह भी नहों जान सकते कि आकाश में धूमकेतु 
कब उदित होगा । ये सहसा आते और चत्ते जाते हैं। बड़े- 
बड़े जितने घूमकेतु देखे गये हैं उनमें प्राय: सभी का आना-जाना 
इसी तरह हुआ है। कई वर्ष पूर्व (१८०८ ३० में) जाड़े में एक 
बड़ा घूमकेतु सनन्‍्ध्या समय पश्चिम आकाश में देखा गया था; 
उसकी तुम्हें याद है या नहीं--हम नहां जानते । इसी तरह 
यह भी एकाएक आकर दिखाई दिया था ओर कुछ ही दिन 
के भीतर सूये का राज्य छेाड़ऋर भाग गया था | 

मान ले।, भूख-प्यास से व्याकुल कोई पथिक घर पर आया। 
उसे खाने-पीने को दिया गया। दो-तीन दिन तक उसने 
अच्छी तरह खाया-पिया ओर अन्त में वह सदा के लिए उसी 
घर में रह गया। ऐसी घटना तुमने कभी देखी है| या नहां, 
पर मेने तो अपनी आँखें देवी है । 

हमारे घर एक हिन्दुस्तानी पथिक इसी तरह आया था । 
वह दे दिन रहकर हमारे छोटे-छोटे भाइयों को बड़े प्यार से 
खेलाने लगा | हमारी माँ और पिताजी ने कहा, 'कोदई, तू 
यहां रह जा .? उसका नाम काोदई था। तब से वह अब 
तक हमारे ही घर पर है। देखे, वह अ्रतिथि एक सम के 
लिए हमारे घर आकर किस तरह घरेलू आदमी हो गया। 

जे छोटे-बड़े धूमके तु प्रति ब५ दस-पाँच दिन के लिए सूये 
के राज्य में आते हैं, उनमें से कोई-काई इसी तरह सूर्य के 
परिवार में शामिल हे।ते देखे जाते हैं। घरेलू हे।ने पर वे क्या 
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करते हैं ? प्रथिवी, मड्डल ओर बृहस्पति आदि ग्रहों की 
भाँति वे अविश्रान्त भाव से सूये की प्रदक्तिणा आरम्भ करते 
हैं। सूर्य अपने समस्त परिवारवालों को क्रम से चकर 
खिलाता है। जो धूमकेतु सूये के परिवार में परिणत हो जाते 
हैं उन्हें भी. निर्दिष्ट पथ से, निदिष्ट समय में, सूर्य के चारों 
ओर घूमना पड़ता है । 





१६०८ ह० का श्रनेक धुच्छवाला धूमकेतु । 
यहाँ भी देखे, सूये का यह कितना बड़ा अन्याय है। 
अ्रज्ञात राज्य से जे सहसा इसके राज्य में आ पड़ते हैं, उन्हें 
इस तरह बन्दी कर लेना कया सूये का उचित है ? केवल 
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बन्दी करके ही वह शान्त नहों होता, वह उन्हें अपने चारों ओर 
घुमाता भी ऐ। धूमकेतु यदि अपनी इच्छा से सूर्य के राज्य 
की प्रजा होता, ते इसमें उसका कोई देष न था। किन्तु 
सूये, बृहस्पति, शनि, युरेनस आदि बड़े-बड़े ग्रह अपनी 
आकरषण-शक्ति से धूमकेतुओं का अटका रखते हैं और उन्हें 
चकर खिलाया करते हैं | यह कया कम अत्याचार की बात है ? 

तुम सोचते होगे कि फिर यह क्या | सूये, शनि श्रौर बृह- 
स्पति धूमकेतुओं को केसे अटकाते हैं ? किन्तु ये सत्य ही 
उन्हें अटकाते हैं। ज्योतिषियों से पूछे, वे ऐसे बन्दी धूम- 
केतुओं के कम से कम वीस-पवीस नाम बतला देंगे। 

तुम पहले ही सुन चुके हा कि सूये के शरीर में कितनी 
ताकत है। दे! अरब श्रस्सी करेड़ मील के फासत्ते पर 
आकाश के एक कोने में जे। नेपचुन ग्रह छिपा बेठा है, उसे 
भी खींचकर सूर्य अपने चारों ओर घुमाता है। जितने धूम- 
केतु श्रशुभ मुहते में इस राज्य में पेर रखते हैं, उनका वेग घटा- 
कर मेक पाते ही सूर्य उन्हें बन्दी कर डालता है। तुमने 
देखा हाग। कि बिल्ली या नेवते, डरने या खिसियाने पर, कैसे 
पूँछ फुलाते हैं। घूमकेतु भी सूये के समीप जाने पर उसी 
तरह पूँछ फुश्ताकर खूब भय दिखात हैं, किन्तु सूये को उससे 
कुछ भी भय नहों होता। सुविधा पाते ही वह उनमें से 
किसी-किसी का पऋड़रूर अपने चारों ओर सदा के लिए चक्कर 
खिलाया करता है । 
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ठुम समभते होगे कि सूये के हाथ से जो बच जाते हें, वे 
किसी प्रकार जोखां में नहीं पड़ते, किन्तु यह बात नहीं है। 
फिरने या प्रवेश करने के मार्ग में बृहस्पति, शनि, युरेनस श्र 
नेपचुन के सदृश बड़-बड़ ग्रहां के साथ यदि धूमकेतु की भेंट 
हैं। जाय ते भी सर्वनाश है ! ये ग्रह बेचारे धूमकंत के साथ 
बड़ी भयानक खोँचा-तानी करते हैं प्लौर उसकी गति का 
मन्द कर देते हैं । इससे दे। एक धूमकेट इतने ज़ख़मी हो गये 
हैं कि वे अब सये का राज्य छाड़कर कहीं भाग नहीं सकते। 
'अ्रब उन्हें भी अन्य ग्रहों की भाँति सूये के चारां ओर घूमकर 
जीवन बिताना पड़ता है। इस तरह खींचा-तानी श्रार धक्कम- 
घकी से दे-एक धूनकंतु टूट-फूटकर चूर-चूर हो गये हैं। ऐसी 
घटना भी ज्यातिषी लोगों ने अपनी आँख से देखी है। इस 
सरबन्ध में दे-एक बाते तुमसे फिर कहेंगे । 

इन बातों से ज्ञात होता है कि घृमकंतुओं में दे विभाग हें; 
एक बन्दी श्रार दुसरे भगेडु । इनमे भगेड्झें की ही संख्या 
ग्रधिक है। ये सूर्य क॑ राज्य में प्रवेश करके एक बार सूये 
की प्रदक्षिणा करते हैं श्रैेर फिर हमेशा क॑ लिए इस राज्य को 
छोड़कर चले जाते हैं। यदि वे आकार में बड़े होते हैं ते 
यहाँ से हम लोग उन्हें एक बार सिफ देख पाते हैं। इसके 
बाद, न मालूम वे कहाँ जाते हैं। 

बन्दी घूमकेतु सूथे के राज्य में प्रवेश करके रूये या घहस्पति 
आादि ग्रहां के खिचांव से ऐसे जकड़ जाते हैं कि फिर उनमें भागने 
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की शक्ति नहों रहती । इसी से वे ग्रहों की भाँति एक-एक निर्दिष्ट 
पथ से, निदिष्ट समय में, सूये के चारों ओर घूमा करते हैं । सूये 
की प्रदक्षिणा करते-करते जब वे प्रथिवी के समीप से होकर 
निकलते हैं, तब हम उन्हें देखते हैं । ये बार-बार हमको दशेन 
देकर बार-बार छिपते हैं। ज्यातिषी लोग भज्नी भांति जानते हैं 
कि किस पथ से, कितने दिनों में, ये सये को एक बार घम आते 
हैं। वे गणित करके यद्द भो बता दे सकते हैं कि किस साल 
को किस तारीख में ये प्रथिवी से देखे जायेंगे, किन्तु भगेड़ 
धूमकेतुओं के सम्बन्ध में इस तरह एक भी बात नहीं कद्दी 
जा सकती | ज्योतिषियों ने इसका हिसाब किया है कि 
बड़े-बड़े ग्रहों में किसने कितने धूमकेतुओं का पकड़कर कुंद 
किया है। ग्रहों में बृहस्पति सबकी अपेत्ता बड़ा है। तेरह 
से पृथिवियाँ एकत्र हों तो एक बृहस्पति के बराबर हो सकती 
हैं। उसने अकेले ही प्राय: सोलह धमकंतुओं को बन्दी 
किया है। इनमें सभी सात-आएठ वप में सये का एक-एक बार 
धूम आते हैं और बृहस्पति के श्रमण-पथ का छोड़कर अधिक 
दूर नहीं जा सकते। शनि, युरेनस और नेपचुन बृहस्पति से 
छोटे हैं सही, किन्तु धमकरेतुओं से ते कराड़ों गुने बड़े हैं। 
इस कारण इन्होंने भी कितने ही धमकेतओं का अटका रक्‍खा 
है। शनि ने दो का, युरेनस ने तीन का और नेपचुन ने छ 
ध्मकेतुओं का पकड़कर अपने अधिकार में रक्खा है। 





हेलो का धूमकेतु 

१८१० ई० के वैशाख महीने में पूषे और पश्चिम 
आकाश में तुम लोग ने जिस बहुत बड़े धूमकेतु का बहुत 
दिनों तक देखा था उसका नाम हेली का धूमकेतु हे । हेली 
साहब एक बड़े नामी ज्योतिषी थे। उन्हीं ने इसकी गति- 
विधि का पता लगाया था, इसी से उन्हीं के नामानुसार धूम- 
केतु का नाम रकखा गया। इसको नंपचुन ग्रह ने सूये के 
राज्य में बन्दी कर रकक्‍्खा है। इस कारण यह नेपचुन के 
समीप से सूये के समीप तक, एक लम्बे राम्ते होकर, पचहत्तर 
बंध में सूये को घुम आता है और एक बार हमें दशन देता है। 

हैली धूमकेतु की बात कहने जाकर हैली साहब की बात 
याद आ गई । इनका किस्सा कहते हैं, सुना। बड़ी अद्भुत 
घटना है। हेली की मृत्य हुए काई एक सो सत्तर वे है 
गये, किन्तु आज भो उनकी बात कोई नहीं भूल लकता । 

दे सो वर्ष ५वे के ज्योतिषी समझते थे कि धूमकेतु के 
चलने-फिरने की परीक्षा करना वृथा है . धूमकेतुओं में प्राय: 
सभी एक बार हम लागों का दशन देकर सदा के लिए सूये के 
राज्य से चले जाते हैं। ज्योतिषियों की यह बात हेली साहब 
का ठीक नहीं जँची। वे बड़े गणित-विशारद थे। पुराने 
कागज्ञ-पत्रों की छान-बीन करके वे जाँचने लगे कि किस साल 
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की किस तारीख में प्रथिवी से बड़े बड़े धूमकेतु देखे गये थे, श्र 
साथ ही साथ गणित करने क्गे। गणित करने से उनके 
मन में निश्चय हुआ कि सभी धूमकेतु एक बार दशेन देकर 
यत्र-तत्र नहों चले जाते। निदिष्ट पथ में घ्रमकर, नियत 
समय पर, हम लेगों को बार-बार दशन देनेवाले घूमकेतु भी 
बहुत हैं। ऐसी एक नई बात का कटपट कह डाक्नना ठीक 
न समझकर हेलो साहब खेजने लगे कि कौन-कोन धूमकेतु 
बार-बार प्रथिवी से देखे गये हैं 

१६८२ ३० में हेली साहब जीते थे। उस साल्ल एक 
बड़ा धूमकेतु देखा गया था। हेली साहब ने हिसाब करके 
देखा कि १५३१ ई० और १६०७ ई० में ठीक इसी तरह का 
एक बड़ा धूमकेतु देखा गया था। जिस पथ से ये दोनों 
धूमकेतु सू्ये के चारां ओर घृम आये थे, उसके साथ १६८२ 
० वाले धूमकेतु के पथ का भी मिलान हुआ । अब हेली 
साहब उदाहरण देकर अपनी बात कहने की सुविधा पा गये । 
उन्होंने अन्यान्य ज्योतिषियों से कहा कि १६८२ द० का धूम- 
केतु नया नहीं है। १५४३१ ई० श्रार १६०७ ई- में हम 
लोगों का यही एक-एक बार दशेन दे गया है। यह पचहतत्तर 
वर्ष में एक बार सूर्य को घम आता है। इसलिए १७४७ या 
१७५८ ई० में यह फिर दिखाई देगा। 

ज्योतिषियों ने ऐसी भविष्यद्वाणी पहले कभो नहों सुनी 
थी। दैली साहब की बात सुनकर सभी अवाक्‌ हो गये। 
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अब ज्योतिषी ज्ञोग प्रतीक्षा करने लगे कि १७५७ ३० में धूमकेतु 
का उदय होता है या नहीं, किन्तु हेलो साहब को प्रतीक्षा 
करने का अवसर न मिल्ला । वे नहीं जान सके कि हमारी 
गणना सच हुई या नहीं । जिस समय धृमकंतु के लोट आने 
की बात थी उसके दस वष पहले, ८६ वर्ष की उम्र में, हैली 
साहब की मत हो गई । 

१७५७ ई० आई । धूमकेतु का उदय हुआ या नहों, 
यह देखने के लिए चारों ओर उत्कण्ठा फेलने लगी। सोचो 
ते, उस समय ज्योतिषियों के मन में कितना उद्धृग श्रार कितना 
उत्साह रहा होगा । वे लोग दृरबीन लगाकर, रात-रात भर 
जागकर धृमकंतु की खोज करने लगे। उस समय फ्रांस देश 
में एक बड़ः विज्ञ ज्योतिषी था । इसका नाम ७ रट ((0)0708) 
था। इसने हिसाब करके कहा कि हेल्ली के धूमकेतु से, रास्ते 
में, बृहस्पति की भेंट होगी । इृहस्पति के खिंचाव से शायद 
धूमकंतु कुछ समय बाद दिखाई देगा। 

जा हा, १७४७ इ० का शीतकाल आ पहुँचा। अनेक देशों 
के ज्योतिषी लोग दूरबीन के द्वारा आकाश में धूमकेतु को 
खेाजने लगे। दो-तान मास तक लगातार खाज करने पर 
भी उसका कहों कुछ पता नहों लगा | ज्योतिषी लोग सोचने 
लगे, ते क्या हेली की बात भ्ूूठ हुईं | फिर भी उन्होंने खोज 
करना नहीं छोड़ा । किन्तु और बहुत दिन तक प्रतीक्षा करनी 
नहीं पड़ी । उसी साल की २३ वीं दिसम्बर को धूमकेतु की 
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छोटी आकृति दरबीन में देख पड़ी श्रोर कुछ दिनों के भीतर 
उसने अपनो बड़ी पूँछ निकाज्चकर सबका चकित कर दिया। 
इस तरह, हेली साहब की भविष्यद्वाणी अनक्षरश: सत्य हो गई । 

विचार कर देखे, ज्याोतिषियां का उस दिन कितना 
आनन्द हुआ होगा। हैेली साहब यदि उस दिन जीते होते ते 
अपनी बात को सत्य देखकर उन्हें केसा हप॑ होता, यह भी 
एक बार साचे। | जो हो, इसी दिन से ज्यातिपियों ने समझा 
था कि सभी धूमकेतु एक बार दिखाई देकर भाग नहों जाते | 
निर्दिष्ट समय में, निदिष्ट पथ से, ग्रहों की भाँति रूये की 
प्रदक्तिणा करनेवाले धूमकेतु भी बहुत हें । 

१७५४८ ई० के बाद छिहत्तर साज्न बिताकर हली के धूम- 
केतु ने फिर १८३५ ३० में एक बार दशन दिया था। इसके 
अनन्‍्तर १८१०८ ई० में फिर वही धूमकंतु हम लोगें का दशन 
दे गया है। इसलिए, इस गणना के श्रनुसार, १८८५४ ई० में 
वह फिर दिखाई देगा । तब तक हम जीते नहीं रहेंगे, किन्तु 
तुम लोग उसे देखागे । 

इससे तुम लाग समझ सकते हा। कि १€१० ३० के वेशाख 
महीने में तुमनें जिस धृमकेतु का देखा था, वद्द बहुत पुराना 
है। इसी को देखकर हेली साहब दे। सी वर्ष पूवे घूमकेतुओं 
के सम्बन्ध में कितनी ही नई-नई बाते जान सके थे। कंवल 
यही नहीं, ज्यातिपियों ने पुराने इतिहास में खेजकर देखा है 
कि १०६६ ३० में दिगविजयी राजा विलियम ने जब ईँगलेंड पर 
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झाक्रमण किया था, तब भी इस धमकेत का उदय हुआ था; 





१६१० ई० के वेशाख महीन मे हेंला का धूमकंतु । 
पर ईसा मसीह के दा हज़ार वर्ष पूर्व चीन के लोग इस 
उदय को देखकर एक बार भ्रयभोत हुए थे । 





धूमकेतुओं की श्राऊृति-प्रकृति 

हेली के धूमकेतु का किस्सा कहने में बहुत देर हो गई। 
ग्रब॒ धूमकेतुओं की आक्ृति-प्रकृति के विषय में तुमसे कुछ 
बातें कहेंगे । 

आकार की बात प्रूने पर ज्योतिषी लाग कहते हैं कि 
धूमकतुओं का काइ नियत आकार नहीां हैं, बहुत छोटी 
छोटी जड़ कशिकाओं स उनको देह बनी हो। इसलिए उनका 
स्थायी आकार कसा होगा ? क्यातुम बता सकते हो कि बालू 
के एक ढेर का आकार केसा हाता है ? नहीं बता सकते । 
बाल जब टोकरी मे भरी जाती है, तब उसकी आकृति टोकरी 
सी होता हें. अर घड़ मे भरत से घड को सी होती हे। 
धूमकेट की अवश्था भी इसी प्रकार की ह। अवस्था-भेद से 
एक ही धूमकंतु का आकार अनेक प्रकार का हाता है। सये 
से जब वह दर १हता है तब उसके पूँछ नहीं रहती । सूये के 
समीप झ्ाने पर कुछ-कुछ दम निकलने लगतो है। इसके 
बाद सूर्य क॑ अत्यन्त निकटवर्ती हान पर उसको पूछ बहुत लम्बी 
हो ज्ञातो ह। फिर जब वह सूयय से दर जाना आरम्भ करता 
है तब उसकी पूँछ आप ही आप सिउु ड़न लगतो है। बहुत 
दूर चले जाने पर उसकी पूंछ का चिद्ठ भी ढूँढ़े नहीं मिलता । 
एक ही धूमकंतु में क्षण ही क्षण इस तरह परिवतेन होते देख- 
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कर ज्योतिषी लोग कहते हैं कि प्थिवी, बृहस्पति श्रोर शनि 
भ्रादि ग्रहों की जेसे एक-एक निदिष्ट आक्ृति है बेसी धूमकेतुओं 
की नहीं है। सभो घूमकेतुओं का एक-एक पिण्ड है, समय- 
समय पर उसी पिणए्ड से पूँछ निकल आतो है और फिर किसी 
समय उसी में प्रवेश कर जाती है । यही उसकी आकृति है। 

धूमकेतु की पूँछ बड़े कुतृहल्ल की वस्तु है; यह कभी 
सूये की ओर नहों फैलता । सूये जिस तरफ रहता है, यह 
उस ओर नहां रहती, हसेशा उसको उल्लटी दिशा में रहा 
करतो है । बिल्ली, कुत्ते, बन्दर श्रार बाघ आदि जानवरों के 
एक से अधिक पूंछ नहां होतो किन्तु किसी-किसी धूमकेतु के 
दे-दे, तीन-तान तक पूंछ देखो गई हैं। पूँछें कुछ ऐसी- 
वेसी नहीं, ख़ब लम्बी और साफ्‌। ज्योतिषियों ने, हिसाब 
करके, एक धूमकंतु को पूंछ को प्राय: दस करोड़ मील लम्बी 
होते देखा था। किन्तु लम्बी होने ही से क्‍या होता है ? 
उसमें कुछ भो सार पदाथे नहों रहता। हमने पहले ही कहा 
है कि किसी पछ का समेटकर तराज पर तीलो ते वह 
आध सेर या तीन पाव से अधिक भारी नहों होगी। 

धूमकेतु को पूँछ केसी असार वस्तु है; इसका एक किस्सा 
सुने । 

१७७० ई० में एक बड़ा धूमकेतु देखा गया था। लेक- 
सेल नामक एक ज्योतिषी ने इसका आविष्कार किया था, 
इसलिए लोग इसे लेकसेल का धूमकेतु कहते थे । घूमते-घूमते 
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जब वह प्रधिवी और सूये के बीच में आ पड़ा, तब उसकी लम्बी 
पूँछ को देखकर ज्योतिपी लोग डर गये। वे साचने लगे कि 
यदि धूमकेतु की पूँछ एक बार प्रथिवी से भिड़ जाय या उसके 
सिर से प्रथिवी की टक्कर क्वग जाय तो प्रथिवी चूर-चूर हो 
जायगी। एक दिन उसकी लम्बी पूँछ प्रथिवी में सचमुच आ 
लगी। ज्योतिषियों ने सोचा कि इस दर्फे सवेनाश हुआ ! 
न्‍्तु पथिवी की इससे रक्तो भर भी हानि नहों हुई । इस 
लेकुसेल के धूममेतु को ही ब्रहस्पति के पास विरोष रूप से अ्प- 
मानित होना पड़ा। बृहम्पति के चारों चाँदों ने उसकी ह्लम्वो 
दुम को पकड़कर इस तरह खेँंचातानी की कि उ9को पूंछ 
टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई । इस प्रकार प्रथिवी श्र बृह+्पति 
के पास लाब्छित होने से लेकुसेल ने फिर सूर्य के राज्य में 
कभी पेर नहीं रक्खा । 
धूमकेतु की पूँछ चाहे कितनी ही लम्बो क्‍यों न हा पर वह 
हवा से भी हल्की होती है। ग्रह-उपग्रहों के साथ उसका स्पर्श 
होने से उनकी कुछ भी हानि नहों होतो; उल्तटा उस पुच्छ को 
ही हानि होती है ! ज्योतिपी लोग कहते हैं कि उस दर्फ जब 
हैली के धूमकेतु का उदय हुआ था तब उसने प्रथिवी के ऊपर 
अपनी पूँछ भिड़ा दी थी, किन्तु इससे प्रथिवी की कुछ भी 
हानि नहीं हुईं। हम तब यह भी नहीं जान सके थे कि धूम- 
केतु की पूँछ के भोतर हम लोगों ने एक दिन वास किया था | 
धूमकेतु का सिर पूँछ से भारी द्दे सही, किन्तु उसमें भी 
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कोई कठिन पदाथे नहीं । धूमकेतु की एक और कहानी सुनने 
से तुम इस बात का समझ जाओगे । 
बहुत दिन की बात नहों है, १८२६ ३० में अथोत्‌ लगभग 
एक से वष पूर्व, एक बहुत बड़े धूमकेतु का उदय हुआ था । 
बायल्ला नामक एक ज्योतिषी ने इसे खोज निकाल्ला था, इस- 
लिए जाग इसे बायला का धूमकेतु कहते थे । ज्योतिषियों ने 
गणित करके देखा कि यह छ: वप नो मास में एक बार सूये 
की प्रदक्तिणा करके लौट आता है। इससे जाना गया कि 
ह १८३२ ई० में फिर हम लोगों का एक बार दिखाई देगा । 
फुटबॉल श्र क्रिकेट का रंल देखने की जैसी तुम लोगों 
का एक धुन लगतो है वेसी द्वी धुन ज्यातिषी लोगां को इस 
बात के खोज करने की लगी रहती है कि आकाश में कहाँ क्‍या 
होता है। रात में आकाश की निर्मल पाते ही उनका भेाजन- 
शयन बन्द हो जाता है । द्रबीन में आँख लगाकर यह देखते ही 
देखते उनकी रात बीत जाती है कि कहाँ क्या है . १८३२ ई०में 
जिस दिन बायल्ला के धूमकेतु के दीखने की बात थी, उसके 
दस दिन पहले ही से ज्योतिषियों ने उसकी खाज आरम्भ कर 
दी थी। ठोक समय पर घूमकेत ने दशेन दिया किन्तु 
१८२६ ई० में वह जेसा देखा गया था, इस दफ़ वैसा नह्दों देखा 
गया । ऐसा मालूम हुआ, माने घमकेतु एक गेल्लाकार पिण्ड 
का रूप धारण करके आया हो । ज्योतिषियों ने सोचा कि 
शायद बृहस्पति ने उसकी पूँछ तोड़ दी है । 
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इसके बाद १८३८ ई० में बायल्ला के आने को बात थी | 
तब वह ठीक समय पर ही आया था, किन्तु उस दफ 
ज्योतिषियां ने उसे अच्छी तरह देखने की सुविधा नहीं 
पाई। इसलिए वे लोग प्रतीक्षा करने लगे । १८४६ ई० में 
वह जब फिर लौट आवेगा, तब देखेंगे कि उसका आकार 
कैसा है । 

समय आया झऔर ज्योतिषी लोग दृरबीन लेकर बायल्ला 
की खोज करने लगे, किन्त इस दर्फ उसकी जा शकल देखी 
गई, उससे सभी अचम्भे में आ गये । बायला की वह लम्बी 
पूँछ खे।जने से भी नहीं मिली और उसका वह गोल आकार 
भी देखने में न आया। वह एक मोंगरी की भाँति विचित्र 
आकार धारण किये आकाश में दिखाई दिया। इसके बाद 
वह ज्यों-ज्यों सूये के समीपस्थ द्वाने लगा, ट्ों-लों उसका 
मध्यमाग पतला होकर ठीक ड्म्बल या डुगडुगी की तरह 
हा। गया ओर कुछ ही सप्ताहों के भीतर वह अकेला धूमकेतु 
स्पष्ट रूप से दा धूमकंतुओं के रूप में आलोाकित हो गया। 

तुम समझ सकते हा कि इस घटना से ज्योतिषी लोगों 
को कितना अश्चये हुआ था । किन्तु उन यमज धूमकेतुओं 
का उस साल अच्छी तरह देखने का सुभीता नहीं मिला । 
तब ज्योतिषियों ने गणित करके देखा कि १८५४२ ई० में फिर 
वह दिखाई देगा । इसलिए वे छ: वर्ष धेये धारण कर उसकी 
प्रतीक्षा करने लगे । 

१६ 
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१८५२ ३० में वह ठीक समय पर उदित हुआ, किन्तु 
इस दफ्फे उसकी दे सूरतें नहीं देखी गई । ज्योतिषियों ने 
हिसाब करके देखा ते ज्ञात हुआ कि बायज्ञा धूमकंतु के दोनों 
खण्डों के बीच प्राय: डेढ़ लाख मील का अन्तर हो गया हे । 
इसके बाद १८५४७ ई० में उसके लाटने की बात थी । ज्योतिपी 
लोग यह देखने के लिए उद्विग्न हो बेठे थे कि बायला की श्र 
क्या-क्या दुर्गति होती हे, किन्तु उसके शरीर का एक 
टुकड़ा भी उस साल नहों देखा गया । उस समय से बायला 
विल्लकुल लापता हो गया। 

बायल्ा के धूमकेतु की ऐसी दुर्गति होना ज्योतिष में एक 
कुतूहल का विषय है। श्स घटना से क्या यह नहां समझा 
जाता कि धूमकंतुओ की पूँछ में या सिर में काई सार वस्तु नहीं 
हे? बायला के सिर में यदि एक भी कठिन पदाथे हाता तो 
वह कभी सूर्य या ग्रहों के खिंचाव से इस तरह चूर-चुर हाकर 
धूल की तरह न उड़ जाता । 

घूमकेतुओं के विषय में बहुत बातें तुमका बताई जा चुकी 
हैं, सिफ यही एक बात तुमको नहों बताई गई है कि सूर्य के 
समीप पहुँचने से उसकी पूँछ क्‍यों निकल आती है ओर दूर 
जाने से उसकी पूँछ छोटी क्‍यों हा जाती है। 


यहाँ धूमकेतु का एक चित्र दिया गया है। चित्र देखने 
ही से समझ जाओगे कि धूमकेतु की एूँछ सदा ही सूये की 
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राजकुमारी एंड्रोमिडा का रूप-गुण उनसे भी बढ़कर था। 
यह देखकर वरुण देवता ने एंड्रोमिडा का मार डालने के लिए 
हाइड्ा राक्षस को भेजा है । 

सारे देश में हल्ला मच गया कि एंड्रोमिडा को खाये 
बिना हाइड्रा राक्षस राज्य छोड़कर नहों जायगा । राजा को 
बड़ी चिन्ता हुई। प्रज्ञा विद्रोही हो! गई । पुरवासी लोग 
राजमहल्ष में आकर एंड्रोमिडा की खेोज करने लगे । 

राजा प्लोर रानी कुछ देर तक लड़की को छिपाये रहे, 
किन्तु इस तरह वे कब तक छिपा सकते थे।  मतवाले पुर- 
वासियों ने एंड्रोमिडा का पकड़ लिया और उसे नदी के किनारे 
की पहाड़ी भूमि में ज़जोर से बाँध रक्खा । प्रजा के लोग 
सेचने लगे कि वह राक्षस, रात में एंड्रोमडा का खाकर, 
कल देश छोड़कर चला जायगा । 

इधर रानी शेर राजा एंड्रोमिडा के लिए व्याकुल हो रोने 
लगे । उधर ज़जीरों से जकड़ी हुई एंड्रोमिडा उस सुनसान 
जगह में फूट-फूटऋर रोने लगी । 

आधी राव हा गई। रोते-रोते एंड्रोमिडा की ज़रा आँख 
लग गई; इस समय बहुत बड़े पत्नी के डेनों की फड़फड़ाहट से 
उसकी नोंद टूट गई। उसने समझक्का कि इस दर्फ राक्षस 
झ्राया । उसने डरते-डरते आँखे खोलों, किन्तु राक्षस कह्दों 
दिखाई न दिया । उसने देखा कि एक बड़ा सुन्दर वीर 
परुष हाथ में तीर-कमान लिये सामने खडा है। उसके पैरों 
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उल्लनटी ओर रहती है श्रौर वह ज्यों-ज्यों सूये के समीप आता 
जाता है, त्यों-त्यों उसकी पूँछ कुछ-कुछ बढ़ती जाती है । 

पुछ के इस तरह घटने-बढ़ने का कारण पूछने पर 
ज्योतिषो लोग कहते हैं कि धमकेतु जब सूर्य से दूर रहते 
हैं, तब उनके शरीर के छोटे-छोटे जड़ पिण्डों के भीतर 
किसी तरह की चलता नहीं रहती, किन्तु सूये के पास 

हूँचते ही, उसके आकर्षण से उनमें चच्चलता दिखाई 

देती है। तब वे पिण्ड के भीतर ही दोड़ते हैं भर पररपर 
एक-दूसरे का धक्का देते हैं। तुम यह जानते ही हो 
कि परस्पर धका धकी करने से क्या दशा होती है। एक 
पत्थर का अगर दुसरे पत्थर से ठांका ते देखोगे कि दोनों 
गरम हो गये हैं ओर बीच-बीच में उनसे आग की चिनगारियाँ 
निकल्लती हैं। सूये के आकषण से धूमकेतु के शरीर के जड़ 
पिण्ड परस्पर ठाकर खाकर इसी दशा को प्राप्त होते हें । 
ज्योतिषी कहते हैं कि यही भाफ सम्भवत: पूँछ की उत्पत्ति 
करती है। इसके बाद धूमकेतु जब सूथे के समीप से दूर 
जाने लगता है, तब उसके जड़ पिण्डों में परस्पर अमभिघात का 
परिमाण घटने लगता है, इसलिए नई भाफ उत्पन्न न होने के 
कारण पूँछ छोटी हो जाती हे। 

शायद अब तुम यह बात जानना चाहते होगे कि धूम- 
केतु को हलकी एछ इमेशा सूये की उल्लटी दिशा में क्‍यों रहती 
है। इस सम्बन्ध में ज्योतिषी लेग जा कुछ कहते हैं, 
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उसे तुम भली भाँति नहीं समझ सकागे। अभी तुम सिफ 
इतना ही जान. लो कि धूमकेतु की देह से जे भाफ निकलतो 
है, वह जब सूर्य की ओर जाना चाहता है, तब सूर्य उस्ते ज़ोर 
से दूर हटा देता है। इसलिए, दूसरा काई मार्ग न पाकर, 
वाष्पराशि सूर्य की उल्टी ही ओर निकल पड़ती है। इसी, 
एक तरफ निकली हुई, भाफ को हम दूर से घूमकेतु को पूंछ 
के आकार में देखते हैं | 


उल्कापिणड 

जिस रात में आकाश खब साफ हो--अर्थांत्‌ मेघ, धुआँ 
श्रेर कुहरे आदि कुछ न हों-- उस रात में तम देखेगे कि 
सहसा एक तारा दाड चला और कुछ दूर आकर लुप्त हो 
गया। ऐसी घटना को हम लोग टल्कापात कहते हें और जो 
तारे इस तरह दौाड़ते हुए देख पड़ते हैं, उन्हें उल्कापिण्ड कहते 
हैं। लोग इसे “तारा टूटना” कहते हैं और इस उल्का-पात 
का बड़ा ही अशुभ मानते ई । 

में जब बहुत छोटा था तब मेर घर में एक बूढ़ी धाई थी; 
तारा टूटते देखकर वह दुगां, काली आदि देवताओं का स्मरण 
करती थी शआरर पाँच फूल्लों का नाम लेती थी। उसका 
विश्वास था कि पाँच फूलों का नाम लेने से उल्कापात का 
देष कट जाता हे। फिर उससे संसार का कोई अमड्ुल 
नहीं हो सकता । 

ट्म समझ सकते हो कि साधारण मनुष्य चाहे जो कहें 
पर आकाश का तारा टूटकर कभी धरत्ती पर नहीं गिर सकता। 
तुम जानते हा कि एक-एक तारा कितना बड़ा है । नक्षत्र-मण्डल 
में प्राय: सभी सये हैं, श्र उनमें से कितने ही ते! सर्य से भी 
सेकड़ों गुने बड़े हैं। सोचे तो, यदि ऐसा एक बड़ा भारी 
पदाधे धरतो पर गिर पड़े तो केसा भारी अनथे हो सकता है; 
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प्रथिवी एक हो सेकंड में जलकर खाक हो जा सकती हे। 
सुने, ज्योतिषी लोग उल्कापात के सम्बन्ध में क्या कहते हैं | 
वे कद्दते हैं कि प्रथिवी, मड़ल, बृहस्पति श्रार शनि आदि बड़े-बड़े 
ग्रहों तथा उपग्रहों के सिवा सूये के राज्य में कितने ही बहुत से 
छोटे-छोटे जड़ पिण्ड हैं। ज्योतिषों लोग यह नहों कद सकते 
कि ये किलने छोटे हैं। कितने ही तो शायद इट और कंकड़ 
की भाँति छोटे हैं ओर कितने ही प्राय: दस-बीस मन के पत्थर 
के ढाका की तरह बड़ हैं। ये स्वयंप्रकाश ते नहीं हैं, किन्तु 
ग्रहों की भाँति इनकी भो गति है। प्रथिवी जैसे, एक निर्दिष्ट 
पथ से, तीन सा पसठ दिन में सूर्य का घूम आती है, वेस ही 
ये छोटे-छोटे जड़ पिण्ड भी, अपने-अपने नियत मार्ग से, निदिष्ट 
समय में सूर्य की प्रदक्षिगा करते हैं | 

इससे यह मत समभ लेना कि ये सभी कुण्ड बाँधकर, 
चिड़ियां की कृतार की तरह, एक ही मार्ग पर चलते हैं | 
कितने ही इसी प्रकार दलबद्ध हाकर घूमते हैं और शेष अपनी 
इच्छा के अनुसार भिन्न-भिन्न मार्गों में घूमते हैं। आकाश- 
मण्डल में इनका कोई स्थान निर्दिष्ट नहों रहता। ये सूये के 
राज्य में यत्र-तत्र रहकर सय की प्रदक्तिगा करते हैं। ये छोटे 
जड़ पिण्ड बड़ी-बड़ी दूरबोनां से भी नही' देखे जाते, किन्तु 
ज्योतिषियों ने किसी युक्ति से यह अच्छी तरह जान लिया है 
कि ये सारे आकाश में फैले हुए हैं। 

जो दिशा-विदिशा का ज्ञान न रखकर यों दोड़-धूप करते 
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हैं, उनके लिए पग-पग पर विपद खड़ी हे। मान लो, तम 
अखें बन्द करके कल्कत्त , ढाके या अन्य किसी शहर के सदर 
रास्ते से दाड़ चले हा। सोचे ते, ऐसी अवस्था में तुम्हारी 
क्या दशा होगी ? याते। तम किसी घोड़ा-गाड़ा या बै्ञगाड़ो का 
धक्का खाकर गिर पड़ागे या छावा लगाये जे भनेमानस चुपचाप 
रास्ते पर जा रह हैं, उन्हें धका देकर गिरा दोगे। जहाँ-तहाँ 
रहकर, टेढ़ो-मेढ़ी गति से चलने-फिरने के कारण उल्कापिण्ड 
की भी यही दशा होती है : 

मान लो, प्धिवी अपने चाँद का साथ लेकर सूय्े को 
घूमने चली है ; ऐस समय में एक उल्कापिण्ड पृथिवी के मार्ग 
में आकर खड़ा हा गया । बताओ, इस उल्कापिण्ड के साथ 
प्रथिवी केसा बर्ताव करेगी ? प्रथिवी के स्वाभाविक गुण को 
तुम लोग जान चुके हा। किसी छोटी चीज़ का समीप पाते 
ही वह उसे अपनी ओर खाींचने की चेष्टा करती द्ै। तुम जब 
ख़ब ज़ोर से आकाश को ओर ढंला फेंकते हा, तब उसकी क्‍या 
दशा होती हे--यह तम कइ बार देख ही चुके हे । प्रथिवी 
ढेले को खींचकर ज़मीन पर पटक देती है। छोटे-छोटे उल्का- 
पिण्ड भी जब अपने मागे मे भ्टकते-भ्टकते प्रथिवी के पास 
आा पड़ते हैं, तब उनकी भी ठीक ढंले की सी दशा होती है। 
पृथिवी उन्हें ज़ोर से खाचती है और वे सन-सन शब्द से हवा 
को फाड़ते हुए ज़मीन पर गिरना आरम्म करते हैं । 

तुम पहले ही सुन चुके हो कि प्रथिवी के ऊपर पचास- 
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साठ मील तक गहरी हवा भरी हुई है। इसलिए इतनी हवा 
को चीरकर उल्करापिण्डों का पृथिवी पर आना पड़ता है । 
बतला सकते हो कि इससे उनकी क्या अवम्धा होती है ९ 
वे जल उठते हैं. और कुछ देर तक जल्ते-जलते चले आते हैं ; 
इसके बाद वे रास्ते ही में जलकर खाक हे। बुर जाते हैं। 
हम लोग प्रथिवी से उल्कापिण्ड का इस प्रकार जलते और 
बुभते देखकर मन ही मन समझते हैं कि शायद तारा टूटकर 
गिर रहा है ! 

तुम सोचते होगे कि हवा के घघषण से उल्कापिण्ड के 
सहृश पदाथे केसे जलेंगे ? यह जानी हुई बात है कि इस 
तरह के अनेऋ पदाथे जलते हैं। 

तोप या बन्दृक के मुंह से जब गोला या गोली निकलकर 
चलती है, उस समय वह खूब ठण्ढो रहती है ! शायद तुम 
कहो कि तोप के भीतर की बारूद की आग उन्हें गरम करती 
है। ताप या बन्दूक में आग रहती है सही, किन्तु बह आग 
गोला या गोली को गरम करने के लिए समय नहीं पाती । 
आग लगते हो गोला हवा को फाड़कर दोड़ना आरम्भ करता 
है। वायु का घपघग हेने से गोज्ला श्रन्त में ऐसा गरम हो 
उठता है कि नीचे गिरने पर उस पर हाथ नहां रक्खा जाता । 
ताप का गोल्ला सेकंड में दो मील से अधिक दूर नहीं जा 
सकता, किन्तु उल्क्रापिण्ड फो सेकेंड बीस मील के हिसाब 
से चलता है। इससे तुम सम सकते हो कि वायु के घर्पण 
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कितने ही रक्खे हुए हैं। वहाँ यह भी लिखा हुआ देखेगे 
कि वे कब, कहाँ पाये गये थे। इन पिण्डों का वक्षन एक- 
बारगी कम नहीं है। एक छटाँक, दा छटाँक से लेकर किसी- 
किसी पिण्ड का वज़न पचीस-तीस मन तक देखा गया है । 
बतलाओ।, काई वस्तु जल जाने पर कहाँ जाती हे ? 
शायद तुम कहोगे कि वह ते नष्ट हो जाती हे, किन्तु वैज्ञा- 
निक ज्ञोग यह बात नहीं मानते; वे कहते हैं कि इस संसार में 
किसी पदाथ का नाश नहीं होता । जब तुम किसी ज्ञकड़ी 
का जल्लाते हो तब मालूम होता हे कि वह लकड़ी जल्नकर 
नष्ट हो गईं, किन्तु उसका ज़रा सा परमाणु भो नष्ट नहीं 
होता । केवल उसका रूपान्तर हो जाता है। लकड़ी का 
कुछ अंश जत्ल बनकर आकाश में उड़ जाता है, कुछ गेस 
होकर हवा में मिल जाता हे और कुछ कोयत्ता तथा राख के 
रूप में पड़ा रह जाता है। यही जल्ल आकाश में जमकर मेघ 
बन किसी समय वर्षा के रूप में भरती पर बग्सता हे श्रौर 
भाफ भी अनेक रूप से हम लगें के पास प्रत्यक्ष हा पड़ती है । 
इससे समझना चाहिए कि जो उत्कापिण्ड भाफ होकर 
आकाश में जल जाते हैं उनकी एक कणिका भी नष्ट नहीं हाती । 
पिण्ड के सभो अंश हवा में उड़ते-फिरत हैं श्रेर कभी-कभी इकट्ठा 
होकर कठिन पदाथे के रूप में परिणत हा धीरे-धीरे धरती पर 
उतर आते हैं। मेरुप्रदेश के बफ के ऊपर, ऊँचे पहाड़ की 
चे।टी पर ओर समुद्र की तल्तहटी में खोज करके वेज्ञानिकों ने 
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उल्का के पिण्ड की बहुत भस्मराशि देखी है। हमारे चारों 
ओर हवा में जे! धूल के कण हमेशा ही उड़ते रहते हैं, 
उनमें भी उत्कराओं की राख पाई गई है। रोज़-रेज्ञ हज़ारों 
उल्काएँ पृथिवी की हवा से जलकर भस्म होती हैं, इसलिए 
उन सबको भस्म के कर्णां से हमारा आकाश सचमुच ही भरा 
रहता है। तुम्हारे पढ़ने की सेज़ पर जो किताबें रक्‍्खी हुई 
हैं, उन्हें यदि दे दिन न भाड़ो ते। उन पर कितनी ही धूल जम 
जाती है--क्या यह तुमने नहों देखा हे ? इसमें शायद पन्द्रह 
आना ता रास्ते की धूल रहता है, किन्तु उसके साथ कुछ-कुछ 
उल्क्रापिण्ड को भस्म भी मिली रहती है। इसमें ज़रा सी भी 
विचित्रता नहीं हे । 

एक वेज्ञानिक ने हिसाब करके कहा था कि हमारी 
प्रथ्ििवी के आकाश में निल्य लगभग दे करोड़ छोटे- बड़े उत्का- 
पिण्ड घूमते हैं। यदि यह बात संच है, ते। इन सब उल्काओं 
के पिण्ड की राख परिमाण में कितनी अधिक होगी ! 

साल के भीतर सब राता में एक ही तरह का उल्कापात 
नहीं होता । एप्रिल की २१ वों और अ्रगस्त मह्दीने की & वीं, 
१० वों और १९ वीं तारीखों में यदि आकाश निमेल रहे ते 
इन कई तिथियों की रात में तुम अनेक उल्कापात होते देखोगे । 
नवम्बर महीना हमारा हमन्त है। इस समय आकाश खूब 
साफ रहता है। नवम्बर की १२ वो, १३ वीं, १४ वो श्रौर 
२७ वो तारीख की रात में यदि ज्ञागकर तुम आकाश को 
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ओर देखे ते मिनट-सिनट पर आकाश भर में अनेक उल्का- 
पात होते दिखाई देंगे । 

बहुत दिन पूर्व मैंने अपनी आँख से जिस उल्का-वृष्टि को 
देखा था, उसे में इस जीवन में नहीं भूल सकता । तब मै' 
तुम लोगों से भी छोटा था। उस दिन सन्ध्या होने के वाद 
इतनी उल्काएँ गिरीं कि जिसका वशणेन नहीं हो सकता। एसा 
मालूम होता था, माना आग बरस रही हो। शायद नवम्बर 
की किसी तारीख में यह घटना हुईं थी | बड़े होने पर डल्का- 
वृष्टि देखने के लिए हर साल मैंने नवम्बर की रातें जाग-जाग- 
कर बिता दीं, परन्तु बसा उलकापात फिर कभी नहीं देखा । 
तो भी तुम ज्लाग नवम्बर को इन चार तारीख़ां मं यदि आकाश 
की ओ।र देखो ते अनेक उल्कापात होते दिखाई देंगे। ज्योतिष 
की पुस्तक में पढ़ा हैं कि १८६६ ३० के नवम्बर महीने में एक 
दिन भयानक उठ्का-वृष्टि हुई थी: किन्तु तब ता मेरा जन्म भी 
नहीं हुआ था, इसलिए उस उल्का-बृष्टि की बात केसे कहूँ | 

बपष के त्तीन सा पसठ दिनों के भीतर चार-पाँच तिथियां 
में अधिक उल्कापात क्यों हाता है, इसका कारण अब तुमको 
बतावेंगे । 

तुम पहले ही सुन चुके हो। कि प्रत्येक उल्कापिण्ड, ग्रहें। की 
भाँति, निर्दिष्ट पथ से सूये का घूम आता है। ये सभी अलग- 
अलग रहकर अकले नहीं चलते; लाखों-करेड़ों उल्कापिण्ड, 
चिड़ियों के कुण्ड फी भाँति, कृतार बाँधकर भी धृम आते हैं । 
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मान लो, प्रथिवी अपने निर्दिष्ट पथ से घूमते-घूमते एक 
दिन इसी तरह एक उल्करापिण्ड के कुण्ड के समीप जा पहुँची। 
बतला सकते हो, उस दिन क्या होगा ९ लाखों उस्कराएँ उस 
दिन प्रथिवी को घेरे रहेंगी ओर प्रथिवी उन्हें खींचकर ज़मीन 
पर पटकने की चेष्टा करेगी । इसलिए उस दिन पृथिवी पर 
भयडूर उल्का-वृष्टि होते देखी जायगी। 

ध्रब॒ तुम म्वयं इसका कारण बता सकोगे कि साल के 
विशेष-विशेष दिनों में इतना उत्क्रापात क्‍यों होता है | प्रथिवी 
अपने निर्दिष्ट मार्ग में घरमते-घूमते कभो-कृभी इन उल्क्रापिण्डों 
के भुण्ड के भोतर पहुँच जाती दै, इसी से इतनी उल्का-वृष्टि 
हाती है । 

ज्योतिषी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उल्काओं का 
भुण्ड किस माग से घूमता है । इसलिए वे हिसाब करके 
ठीक-ठोक बता सकते हैं कि किस तारीख को प्रथिवी इस 
भुण्ड के बीच जा पड़ेगी । इस हिसाब से हम उल्क्ा-वृष्टि को 
तारीख भत्नी भाँति जान सकते हैं । 

यह पहले द्वी कहा जा चुका है कि हर सातल्त र७वां 
नवम्बर का प्रथिवी पर विशेष उल्का-वृष्टि होती है। इस 
सम्बन्ध में एक बड़े आश्चये को बात ज्योतिषियें के मुँह से 
सुनी जाती हे । 

पचास वष पूर्व ज्योतिषियों ने नवम्बर महीने में कई दिनों 
तक आकाश को छान-बीन की थी, किन्तु किसी भी साल 
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नवम्बर की २७वी' तारीख में उल्का-वृष्टि होते नहों देखा । 
१८७२ ई० को इसी तारीख में आकाश के एक निदिष्ट अंश 
(एंड्रोमिडा-मण्डज्ञ ) से एकाएक लगातार उल्का-वृष्टि होते 
देखकर वे चकित हो गये थे । कोई अद्भुत घटना देखकर 
जेसे हम लेग शअ्राश्चये में डूब जाते हैं ओर कुछ ही दिनों में 
उसकी बात भूल जाते हैं, उस तरह वैज्ञानिक लोग कोई श्रद्‌- 
भुत घटना देखकर नहीं भूलते। वें उसके कारग को ढूंढ 
निकालने की चेश्शा करते हैं श्र जितने दिनों तक टीक कारण 
का मालूम नहीं कर लेते, उतने दिनां तक वे निश्चिन्त नहों 
रह सकते । “७ वीं नवम्बर की उतल्का-वृष्टि देखकर ज्यातिपी 
चुप हाकर नहों त्रैठ रहे , किस कारगा से एकाएक यह 
घटना कुई---इस का कारण ढ्ंढ़ना सभी छाटे-बड़े ज्यातिपियों 
ने आरम्भ किया | 

बायला के धृमकतु की बाव तुम्हें याद हागी। स्य के 
राज्य में आने से उसकी अपार दुदशा हुई थी । उसकी दुम 
कट गई थी श्रार सिर फटकर उसके दे टुकड़े हो गये थे; 
यहाँ तक कि १८४७ इ० में सूये और ग्रहें। के खिंचाव से उसका 
शरीर भो चूर-चूर हो गया था। ज्योतिषियों का मालूस 
था कि यदह्द धूमकंतु किस पथ से सू्े को घूम आता था। 
गणित करते-करते उन्हेंने देखा कि निदिष्ट पथ में घूमते-घृमते 
पृथिवी प्रतिवष २७ वीं नवम्बर का बायला के धूमकेतु के रास्ते 
से होकर जाती है। यह देखकर ही अब ज्यातिपी लोग 
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कहने लगे हैं कि इस दिन जितने उल्कापिण्ड पथिवी की ओर 
गिरते हुए दिखाई देते हैं, वे सब बायज्ला के ही शरीर के छोटे- 
छोटे श्रेश हैं। बायला धूमकेतु के न भ्रब पूँछ हे, न सिर है 
गौर न आकार ही है, किन्तु उसके सर्वाड्ड के छोटे-छाटे अश 
मार्ग में फैले हुए हैं। इसलिए हर साल २७वी' नवम्बर का 
जब प्ृृथिवी अपना विपुल कलेवर लेकर इस रास्ते के बीच पहेँ- 
चती है, तब बायल्ला के पिण्ड के छोटे-छोटे अंश प्रृथिवी के 
ऊपर गिरने लगते हैं। हम आकाश के नीचे खड़े होकर यह 
देखते हैं श्रार कहते हैं कि उरका-वृष्टि हो रही है । 

हम नहीं जानते कि ऊपर कही हुई बात तुम्हारी समझ 
में भाई या नहों । यदि समभ में न श्राई है| तो इस 
विषय का एक चित्र यहाँ दिया जाता है, जिसे देखने से बखबी 
समभ जाओगे | ह 

चित्र में अ्रण्डे की तरह जो चौड़ा माग है, वह बायला का 
भ्रमण-माग है। बायज्ञा के धूमकेतु का पिण्ड खण्ड-खण्ड 
दो गया है, उसके वे टुकड़े रास्ते में जहाँ-तहाँ बिखरे हुए पड़े 
हैं। इसके सिवा, जिस गोज्ञ पथ को देख रहे हो वह प्रथिवी 
का माग है। अब देखो, जहाँ बायल्ा के पथ से प्रथिवी का 
पथ कटा है वहाँ २७वों नवम्बर को प्रथिवी आ पहुँची है। इस 
अवस्था में सचमुच ही हज़ारों उल्क्रापिण्ड प्रथिवी के चारों 
ओ्रेर मै।जूद रहते हैं । चित्र देखने से यह बात तुम्हारी समर 
में श्रा जावेगी । ऐसे छोटे शिकार को नज़दीक देखकर 
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प्थिवी और उल्कापिण्ड का मार्ग । 
पृथिवी कभी चुप नहों रह सकती । वह इन सबको खीँच- 


कर ज़मीन पर गिराना आरम्भ करती है। इससे तुम समझ 
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सकते हो। कि बायला की देह के हज़ारां छोटे श्रश हवा फो चीर- 
कर ज़मीन पर गिरते समय जलकर उल्कावृष्टि उत्पन्न करते हैं । 

बायल्ला-धुमकेतु के साथ उल्काग़त का यह सम्बन्ध ज्ञात 
दोने पर ज्योतिषी लेग खूब उत्साहित हुए थे श,्रौर व के अन्य 
दिनों में जे। उल्कावृष्टि देखी जाती है उसका भी कारण वे दूँढ़ने 
लगे थे। इससे हम लोगों ने जाना है कि अ्रधिकाधिक उल्का- 
वृष्टि के दिन पथिवी किसी न किसी धृमकेतु के मार्ग में जा 
पहुँचती है। तुम पहले ही सुन चुके हा कि धमकेतु का पिण्ड, 
पृथिवी की मिट्टी और पत्थर की भाँति, कठिन पदार्थों से नहों 
बनता । बहुत छोटे-छोटे उल्कापिण्डों के द्वारा ही उनका 
शरीर निर्मित है। अतएव सूये की प्रदक्षिणा करने के लिए 
जब वह भयानक वेग से चलने लगता है तब प्रपनी पूँछ 
और टूटे-फूटे शरीर का समेटकर नहों ले जा सकता । कभी 
पूछ के कुछ अंश का या सिर के कुछ भाग को, छोटे उल्का- 
पिण्ड के शआाकार में, रास्ते में ही जहाँ-तहाँ छोड़कर यह आगे 
बढ़ जाता है। इसलिए जब पृथिवी उस धूमकेतु के मार्ग पर 
पहुँचतो है तब भी उसके ऊपर कुछ-कुछ उल्कापात होता है । 

हमने यहाँ तक छोटे उल्कापिण्डां की ही बात कही । ये 
छोटे होने ही के कारण हवा के भोतर से होकर झाते समय 
जलकर खाक द्वो जाते हें। रास्ते ही में इनका देहान्त हो 
जाता है; ये ज़मीन पर गिरने ही नहीं पाते। जो उल्का- 
पिण्ड आकार में बड़ा है वह जलते-जलते ज़मीन पर गिरता 
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है। कभी-कभो तो वह भयानक शब्द करके टूट-फूट कर 
टुकड़े टुकड़े हा ज़मीन पर गिएता है। जज्ञते समय इसके 
पिण्ड में कई किश्ष्म का प्रकाश देखा जाता है। तुम ले।ग भी 
किसी समय ऐसा ही एक बड़ा उल्कापात होते देखागे | देखने 
से मालूम होगा माने काई तारा कटकर नीचे गिरता आता 
हे। इस पुस्तक के आरम्भ में ही बड़े उल्का-पात का एक 
चित्र दिया गया है। देखो, वह केसा सुन्दर है । 

पूरा ज़ोर लगाकर यदि एक ढेल्ा ऊपर फेंका जाय ते 
वह ऊपर के जाता है सही, किन्तु कुछ ही देर में फिर नीचे 
लेट आता है। यदि आकाश की ओर बन्दूक की गोली 
चलाई जाय ते उसभ्री भी यही दशा होगी--त्रहुत ऊपर 
जाकर वह फिर नीचे गिए पड़ेगी । ढेला, या बन्दुक को गे।ती, 
कोई भो धरती छोड़कर ऊपर नहों भाग सकता | प्रथित्री के 
आ्राकषण के अधिकार के भोतर यदि बालू का एक कए भी 
रहे तो उसे भो ज़मीन पर अवश्य हो गिरना पड़ेगा। प्रथित्री 
का आकषण ऐसा ही प्रवल है । 

मान लो, हमने बड़े-बड़े शितप ऋला-विशारद इंजिनियरों 
के बुलाकर एक बहुत बड़ी तेप बनबाई। वह ऐसी शक्ति- 
शालिनी हुई कि उसका गेला प्रथिवरी के आकषण की सीता के। 
पार करके धाकाश के ऊपर चज्ञा गया। बवल्ञाओ्रे, ऐसी 
झवस्‍्था में गोते की क्‍या दशा द्ोगी ? गोला ज़मीन पर नहों 
गिरेगा। क्येंकि अब प्थित्री उप्ते खोंच ही नहीं सकेगी | 
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ज्योतिषियों ने हिसाब करके कहा है कि ऐसा गेाला, चाँद की 
भाँति, प्थिवी के चारों ्रेर घूमा करेगा--अथात्‌ वह माने 
पृथिवी का एक नया चाँद ही हा जायगा। ऐसी अवस्था 
में वह अधिक दिनों तक नहीं रह सकेगा। सूये उसे पूरा 
जोर लगाकर अपनी ओर खींचना आरम्भ करेगा। इसलिए 
तब उसे, ग्रहों की भाँति, सूये के ही चारों ओर धृमना पड़ेगा । 

न ते आज तक किसी ने ऐसी अद्भुत ताप तैयार की, ओर न 
कोई वेसा गाल्ला ही चल्ा सका । क्योंकि गोले को गति सेकेंड 
में जब तक सात या आठ मील न हो तब तक वह कभी प्थिवी 
का छोड़कर ऊपर नहीं भाग सकता। आजकल को बहुत 
बड़ी ताप का गोला सेकेंड में दे मील से अधिक नहीं जा सकता। 

ग्राजकल की अवस्था चाहे जेसी हो परन्तु प्रथिवी में एक 
ऐसा भी समय था, जब सचमुच हो सेकेंड में आठ-दस मील 
के वेग से मिट्टी, पत्थर श्र नाना प्रकार के खनिज पदाथे 
आकाश के ऊपर चढ़ते थे श्रार प्थिवी के आकषण की सीमा 
का पार कर जाते थे। यह सुनकर शायद तुम्हें आश्चये 
हे।ता होगा, किन्तु यह बात असम्भव नहीं है। ज्योतिषी 
ले!ग कहते हैं कि अभी प्रथिवी पर जेसे विसूवियस शऔर एटना 
प्रभति इने-गिने कई ज्वाला-मुखी पव्॑त हैं, बहुत प्राचीन काल में 
यह बात नहों थी । तब प्रथिवी ख़ब गरम थी, इस कारण 
भसंख्य ज्वाल्नामुखी पर्वत मिट्टा पत्थर, लोहा, श्रार ताँबा आदि 
अनेक पदार्थो' के! बड़े जोर से श्राकाश की ओर फेंकते थे | 
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इन पदार्थों में कितने ही तो प्थिवी के आरूषंण की सीमा के 
पार भी हो जाते थे, इसलिए वे फिर प्रथ्रित्री पर नहों लौटते 
थे। हमारी उसी कल्पित ताप के गोले की भाँति, छोटे ग्रह 
के आकार में, वे सूये के इदें-गिदे घूमते थे। ज्येतिषियों का 
कहना है कि उन बड़े-बड़े ज्वालामुखी पहाड़ों का चिद्द भी 
अब दुनिया में नहों है; परन्तु उन्हेंने जिन मिट्टी, पत्थर 
ग्रर घातुओं का गोले की भाँति ऊपर की ओर फेंका था वे 
अभी तक आकाश में हैं ग्रेर दिन-रात सूये की प्रदक्षिणा करते 
हैं। प्ृरृथिवी अपने मार्ग में, अपनी नियत गति से चलते- 
चल्नते, जब उन्हें समीप पाती हे तब उन्हें नहीं छेड़ती--- खूब 
ज़ार से खोंचकर उनको ज़मीन पर गिराना शुरू कर देती हे । 
ज्योतिषी कहते हैं कि मिट्टो-पत्थर के बड़े-बड़े पिण्ड जब इस 
तरह वायु को फाइकर आते समय जल्न उठते हैं तब हम 
तले।ग उन्हें बड़े-बड़े उल्क्रा-पात को भाँति देखते हें । 

प्रथिवी के अनेक स्थानों में उर्का-पिण्डों के जा-जे। अंश 
खोज-खेजजकर निकाले गये हैं उनकी परीक्षा करके वेज्ञानिकों 
ने देख लिया है कि उनमें कैन-कन पदाथे हैँ, किन्तु परीक्षा 
से एक भी नया पदाथे देखने में नहोां आया। प्रथिवी का 
लोहा, ताँबा, आदि धातु और मिट्टी, पत्थर तथा बालू आदि 
अधातु वस्तुएं हो पाई गई हैं। यह सब देखकर क्या यह 
नहों समझा जा सकता कि ये उल्करापिण्ड किसी समय वास्तव 
में प्रथिवी के ऊपर के पदाथे थे १ 


नचत्र 


सूये के साम्राज्य की बातें हमने पहले ही बतला दीं। 
इसके अनन्तर, जो छोटे-छोटे पदाथे कभी-कभी हमारी आँखों 
के सामने आते हैं उनका भी वृत्तान्त बतल्ला दिया। सूये के 
राज्य के बाहर जो नज्ञत्र आदि हैं, उनके विषय में हब 
कुछ करहेंगे। 

क्या तुम लोगों ने ्राकाश की ओर रात का कभो ध्यान- 
पूवेफ देखा है ? हज़ारों तारे आकाश में भरे रहते हैं। ये 
सभी , सूये के राज्य के बाहरी, ज्योतिष्क पदा्थे हैं। कोई- 
कोई निष्कम्प रूप में रहकर प्रकाश देते हैं प्लार कितने ही 
टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इन सबों के रह्ढ भो तरह- 
तरह के होते हैं। कोई खूब सफंद, काई हल्दी के रह का 
ग ्रौर काई लाल दीखता है। तुम आकाश के किसी-किसी 
भाग में प्राय: बड़े तारे नहीं देखोगे; वहाँ छोटे ही छोटे तारे 
दिखाई देंगे। मैदान के उस पार की भोपड़ियों के चिराग 
से जे थाड़ी रोशनी ञझ्राती है, इनकी रोशनी उसकी अपेक्षा 
भी फीकी होती है। अब आकाश को दूसरी ओर ध्यान 
से देखो, वहाँ बड़े हो बड़े तारों का बाज़ार लगा 
दिखाई देगा। छोटे नक्षत्रों के बीच अनेक बड़े-बड़े नक्षत्र 
जगमगा रहे हें । 
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ऊपर की ओर गोर करके देखा ता मालूम होगा मानो 
स्वच्छ जल से भरी गड्ा की भांति कोई स्वर्ग की नदी 
झाकाश के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक भरी हुई है 
झौर उसमें दज़ारों तारे फूल की भाँति बच्दे जा रहे हैं। लोग 
इसे छायापथ ( काई-काई आकाश-गड़ा भी ) कद्दते हैं। 
असल में यह स्वर्ग की सड़क की तरह ते है, किन्तु इसमें 
छाया नहों है। देवताश्नों के पेरें के स्पशे से इसकी धूल 
मिट्टी, सब प्रकाशमय दे। गई है। हज़ारों तारे, इस मार्ग के . 
यात्री हाकर, प्रथिवी की ओर ताक रहे हैं। तुम गिनकर 
बता सकते दो कि ये कितने हें ९ 

अ्राकाश के एक और भाग में दृष्टि जमाकर देखे ते 
मालूम द्वोगा जेसे कितने ही जुगनुओं ने एकत्र द्वोकर पद्िये 
का आकार धारण कर लिया है ओर उसकी टिमटिमाती हुई 
ज्योति बल रही है। ऐसा जान पड़ता है कि यह आकाश के 
गले की धुकधुकी हैे। बहुत दुर आकाशमण्डल में सफेद 
बादल का एक टुकड़ा-सा दिखाई देता है, उसे शायद तुम लोग 
मेघ द्वी सममते द्वागे, किन्तु वह मेघ नहों है; बहुत दूर के तारों 
का वहाँ जमाव हे, इसी से उनका मन्द प्रकाश मिल्तकर एक 
सफेद बादल के टुकड़े का धाखा दे रहा है। दृरबीन के द्वारा 
देखने से हज़ारों तारे उस जगह छिटके हुए मालूम होते हैं । 

झाकाश की इस मूतति का क्‍या तुमने कभो नहों देखा ९ 
श्रदि न देखा दो! तो जब रात का आराकाश में चाँद, कुद्दरा, 
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धुवाँ श्र मेघ भी न रहे तब भली भाँति आकाश को एक बार 
देख लेना। उस समय यह भी मन ही मन सोच लेना कि 
ये जे असंख्य तारे आकाश में जगमगा रहे हैं, वे प्रकाश के 
बिन्दु नहों हैं। वे सभी प्राय: एक-एक महासूये हैं। हमारे 
सूये की श्रपेज्ञा उनमें काई-काई सैकड़ों गुने बड़े हैं और 
आकाश में सा-सी गुना अधिक ताप और प्रकाश फैलाते हैं । 

इसके साथ-साथ यह भो समभक लेना कि इन असंख्य 
महासूर्यों में कोई अकेला इस महाकाश में नहों रहता। 
हमारी पृथिवी, बृहस्पति श्रार शनि की भाँति लाखों करोड़ों 
अह-उपग्रह इनके चारों ओर घूमा करते हैं। श्नकी दूरी यहाँ से 
कितनी होगी---यह बताना कठिन ही नहों, असम्भव है | 
हज़ारों-लाखों या करोड़ों मीजलें के हिसाब से भो इनकी री 
नहों नापी जा सकती । इन सबकी दूरी हमारी बुद्धि श्रौर 
ज्ञान के अगोचर है । 

तुम लोग यदि इस प्रकार विचार कर श्राकाश को देखो 
तो स्पष्ट ही समझ लोगे कि यह सृष्टि कितनी बडी है श्लौर जे 
इस सृष्टि को अपने शासन में रखकर चला रहे हैं, उनकी शक्ति 
केसी अपरिमेय श्र अज्ञेय है। 

दिवाली का समय आ गया; सन्ध्या-समय घर-घर सेकड़ों 
दीपक जल रहे हैं; गाँव का गाँव दीपकों की रोशनी से जगमगा 
रहा है। ऐसी एक रात में तुम मकान को छत पर चढ़कर 
दीपावल्ली की शोभा देख रहे हो। अब यदि दूर के किसी 
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मकान के हज़ारों दीपकों में एक दीया बुझ जाय ते क्या तुम 
यह समझा सकोगे ९ कभी नहों समझ सकते । क्योंकि एक 
दीपक बुर जाने से न ते रोशनी कम होती है श्रार न रोशनी 
को कतार का सिलसिला हो टूटता है। आकाश में तो हर 
रात को ही दीपावली का उत्सव होता है। ज्योतिषी लोग 
कहते हैं कि उस महोत्सव के करोड़ों दीपकों फे बीच हमारा 
सूये एक छोटा सा दीपक है । वह यदि अपने ग्रही-उपग्रहें। 
समेत किसी दिन एकाएक बुझ जाय तो इस शत्रक्षाण्ड को 
शोभा या महिमा तनिक भो न घटेगी श्र अन्यान्य ताराशं 
के ऊपर यदि बुद्धिमान प्राणी रहते हेंगेते शायद उन्हें खबर 
हो न हो कि सूये की अपरूत्यु कब हो गई । सोचो तो, 
अनन्तानन्त सृष्टि के आगे हमारा सू्ये कितना छोटा है। 
उसी सूर्य की एक अत्यन्त अल्प ग्रहस्वरूपा प्रथिवी के करोड़ों 
मनुष्यों के बीच हम भी एक मनुष्य जीव हैं । 
तुम सोचते होगे कि श्रनन्त महासूर्यो के बीच जब 
मनुष्य इतना छोटा है श्रार ऐसा तुच्छ दे तब वह अनन्त 
ब्रह्माण्ड की ख़बर कया रकखेगा ! से मनुष्य असंख्य ग्रह-नज्ञत्रों 
की ख़बर सचमुच नहों रख सकता । उसकी बुद्धि, ज्ञान श्रौर 
यन्त्र-तन्त्र सभी कुछ सृष्टि की विशालता औ्रेर सीमा निर्धारित 
करने में हार मानते हैं। तब वह स्तब्ध होकर इस संसार को 
महिमा देखता है और ईश्वर के अज्ञेय उद्देश को बारम्बार प्रणाम 
करता है; मनुष्य एक बुद्धिमान जीव है, इसी से वह पशुओ्रें 
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को भाँति आ्राहार-निद्रा में हो समय का बिताना नहां चाहता । 
जो भटपट नहों समझा जा सकता, उसका वह समभने का 
चेष्टा करता है श्रार जहाँ शँधेरा है वहाँ उजेला डालना चाहता 
है। इस तरह, अनन्त आकाश के अगणित नक्षत्र के अनेक 
खण्डों की खबरें मनुष्य ने संग्रह की हैं। हम उन्हों के संग्रह 
की कुछ बातें तुमका बता रहे हैं । 


नक्तत्रो को संख्या 

शायद अब तुम लोग पहले यही वृत्तान्त जानना चाहो 
कि जिन नक्षत्रों को हमने एक-एक सूर्य से बड़ा कद्दा है उनको 
संख्या कितनी है और वे यहाँ से कितनी दूर हैं। 

संख्या को बात पहले हो बतला दी गईं हे--गिनकर 
संख्या बताना कठिन है, किन्तु इससे यह मत समभ लेना 
कि हम लोग सिफ्‌ नज़र से जिन तारों को देखते हैं, उनकी 
गिनती हो दही नहीं सकती । ऐसे तारें को संख्या निर्धारित 
हो गईं है । तुम सोचते होगे कि ऐसा निकम्मा आदमी कान 
है जे अपने समस्त जीवन को तारा गिनने में ही खतम कर 
देगा ! किन्तु बहुत दिन पूर्व, हमारे ही सदृश एक मनुष्य ने 
तारों का गिना था । सारे आकाश में वे छ: हज़ार से अधिक 
तार नहीं देख सके । इसलिए, हम लोग एक साथ छ: दज़ार 
के आधे अर्थात्‌ तीन हज्ञार से अधिक तारों का सिफ आँख 
से नहीं दंख सकते । क्योंकि हम एक साथ आधे आकाश 
को ही ते देखते हैं। प्रथिवी का आधा हिस्सा दूसरी ओर 
रहता है| 

दूरबीन से आकाश की देखो ते तारों की संख्या बहुत 
बढ़ जातो है। ज्योतिषियों ने, इस तरह, पचास करेड़ सूर्य 
का पता लगाया है। दखों तो, यह ब्रह्माण्ड कितना बड़ा 
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है। यह बात नहीं कही जा सकती कि इससे अधिक तारे 
आकाश में नहीं हैं। जैसे-जेसे बडी दूरबीन बनतों जाती 
है बैसे-बेसे हम लोगों के गिने हुए नक्षत्रों की संख्या भी 
बढ़तो जातो है। छोटी दूरबोन से आकाश को जिस जगह 
में पहले एक भी तारा दिखाई नहीं देता था उसी जगह, बड़ो 
दूरबीन में आँख लगाकर देखने से, हजारों तारे देखे जाते हैं । 
छोटी दूरबीन में जहाँ सिफ कुछ ही तारे देखने में आते हैं, 
बड़ो दूरबोन के द्वारा वहाँ का चित्र लेने से ज्योतिषी लोग उस 
चित्र में हजारों नये नक्षत्र उगे हुए देखते हैं। इसलिए 
किसी दिन एक नई कल्त के द्वारा देखने से ज्यातिपी लोग 
कहेंगे कि तारों की संख्या पचास करेड़ नहीं--से करेड़ है । 
असल बात यह है कि नक्नत्रों की ठीक-ठीक संख्या नहां 
बताई जा सकती | 


नक्तत्रों की दूरी 

यह तो हुईं संख्या की बात; प्रथिवी से नज्ञत्रों की दूरी की 
बात और भी आश्चये-भरी हे। पचास करोड़ नज्त्रा में 
से पचास का छोड़ और किसी की दूरी ज्योतिषी लोग स्थिर 
नहीं कर सके । ये पचास तारे हमारे समीपवर्ती हैं, बाको 
सभी इतनी दूर हैं कि उनकी दूरी स्थिर करने में हमारा यन्त्र- 
तन्त्र सभी हार मानता है । 

पचास नक्षत्रों का समीप सुनकर शायद तुम सोचते हांगे 
कि प्रथिवी से सूर्य या नेपचुन जितनी दूर हैं, वे ज़ियादा से 
ज़ियादा उसके इज़ार या लाख गुने मील दूर होंगे, किन्तु 
यह बात नहीं है। जो तारा सबकी अपेक्षा हमारे सभीष है, 
उसकी दूरी की बात सुनकर तुम दड़' दो जाओगे । 

एक पदाथे से दूसरे पदाथे की दूरी का जानने के लिए 
नापने के अनेक परिमाण-काछ हैं। कोई इच्च, फुट और गज 
से नापता है और काई हाथ से नापता है। जो दूरो अधिक 
हो। तो इन सब छोटे माप-दण्डां से काम नहों चल्लता; तब 
मील या कोस के हिसाब से नाप की जाती है। तारे 
इतनी दूर हैं कि उनकी दूरी मीलों और कोसें के हिसाब से 
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भी नापी नहों जा सकती । अतएव ज्योतिषियों ने उसके 
लिए विचित्र ही माप-दण्ड तेयार किया है। 

रेलगाड़ी या बन्दूक की गाली जेसे एक जगह से दूसरी 
जगह जाने में समय लेती है, वेसे ही प्रकाश भी एक जगह 
से दूसरी जगह पहुँचने में कुछ समय की अपेक्ता रखता है । 
शायद यह बात तुम्हारी समझ में नहीं आई | मान लो, घर 
के एक कोने में तुमने बत्ती जलाई | उस बत्ती की रोशनी से 
घर भर में उजेला हो गया, किन्तु वैज्ञानिक विद्वान कहते हैं 
कि घर के एक कोने में बत्ती जलाने के साथ ही उसकी रोशनी 
दूसरे कोने में नहों पहुँच जाती । एक जगह से दूसरी जगह 
जाने में प्रकाश कुछ समय लेता है। हिसाब करके देखा गया 
है कि प्रकाश एक सेकेंड में एक लाख छियासी हज़ार मीज् 
के वेग से चलता है। देखे तो, यह वेग कितना तीत्र है। 
इस वेग से चलकर प्रकाश एक सेकेंड में प्रथिवी की प्रदत्षिणा 
आठ बार कर सकता है। हमारा घर दस-बीस हाथ, या 
बहुत हुआ ते तीस हाथ, लम्बा होता है। इसलिए घर के 
एक काने से दूसरे कोने में पहुँचने में प्रकाश जे समय लेता 
है उसे हम समझ नहों सकते । 

तुम जानते ही हे। कि सूयये यहाँ से कितनी दूर है। वेज्ञा- 
निकोां ने हिसाब करके देखा है कि प्रति सेकेंड एक लाख 
छियासी हज़ार मील के हिसाब से चलकर सूये का प्रकाश 
पृथिवी पर पहुँचने में काई झाठ मिनट समय लेता है । इससे 
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तुमसमभझ सकत॑ हो कि यदि सूर्य-लोक में भयड्गर आग लगे 
ते हम उसे तुरन्त ही नहीं देख सकते; शब्राठ मिनट में उसका 
प्रकाश जब यहाँ आ पहुँचेगा तब हम का उसको खबर मिलेगी | 
यहाँ से सूथे जितनी दूर है उसको अपेक्षा तारे करोड़ों शुनी 
भ्रधिक दूरी पर हैं। अब विचार कर देखे कि उनका प्रकाश 
पृथिवी पर पहुँचने में कितना समय लेता होगा । 

इस प्रकार देखा गया है कि जो तारा और तारों की 
अपेक्षा हमारे समीप है, उसका प्रकाश प्रथिवी पर आने में 
तीन व५ से कुछ अधिक समय लग जाता है। प्यर, जे बहुत 
दूर के तारे हैं उनका प्रकाश आने में दे सो, चार सो, यहाँ 
तक कि हज़ार-हज़ार दा-दे हज़ार वष भी लग जाते हैं। इस 
दूरी का भी कुछ ठिकाना है ! दूर के नक्षत्र पर जो रोशनी 
आज बलेगी वह एक हज़ार या दा हज़ार व५ के बाद प्रथिवी 
पर पहुँचेगी--यह कितने अ्रचरज की बात है। क्‍या इस 
दूरी का काई कभी मीलों या कासों का हिसाब करके किताब 
में लिख सकता है ? अगर कोई लिखना ही चाहे ते किताब 
का एक सफहा शायद अड्डुं से ही भर जायगा। इसलिए 
ज्योतिषो लोग नक्षत्रों की दूरी को मीलों या कोसों से नहों 
बताते ; वे पुस्तक में केवन्न यही लिखते हैं कि उनका प्रकाश 
कितने व में प्रथिवी पर आ पहुँचता है । 

जो तारा सबकी भपेक्ता हमारे समीप है उसका प्रकाश 
यहाँ आने में कितना समय लेता है, यह तुमको पहले बता चुके 
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हैं। इसके सिवा यह भी ज्ञात द्वो गया है कि जिन तारों की 
दूरी मालूम है, उनका प्रकाश प्रथिवी पर पहुँचने में तीस-चालीस 
वष तक समय लगता है। प्र॒ुव नक्षत्र का प्रकाश प्ृथिवी पर 
झाने में साढ़े छियालोस वर्ष, रास्ते में, लग जाते हैं। 


तारों की दशा 


तुम शायद मन में सोच रहे हो कि आकाश के तारों को 
दूरी जब इतनी अधिक है तब हम लोग यह नहीं जान सकते 
कि वे किस दशा में हैं, किन्तु ज्योतिषियों की योग्यता भ्रदृभुत 
है। जिन तारों की दूरी या आकार का कुछ भो पता नहीं 
उनका बहुत कुछ बृत्तान्त ज्यातिपी एक छोटे यन्त्र (कल्ल) के 
द्वारा ज्ञान गये हैं। प्रकाश को जाँच करना ही इस यन्त्र 
का काम है। इस यन्त्र के द्वारा, प्रकाश को परीक्षा फरके, 
निश्चय किया जाता है कि कान-कान पदाथे जलकर राशनी 
देते हैं, और कान-कीन पदार्थ कठिन हैं, तरल हैं या वाष्प दें। 
इस तरह, ज्योतिषियों ने निशेय किया है कि तारे, सूथ की भाँति, 
स्‍्त्रय॑ प्रकाशमान और खूब गरम हैं। इनके शरीर में पहले 
धूमकेतु के पिण्ड की तरह केवल छोटे उल्कापिण्ड रहते हैं, 
फिर यही पिण्ड परस्पर आघात होने से इतने गरम हो जाते 
हैं कि अन्त में जल उठते हैं। तारों का प्रकाश इस भ्रप्नि- 
काण्ड का ही प्रकाश है, किन्तु जो पदाथे जल्नता या दग्ध 
होता है वह कभो कठिन दशा में नहीं रह सकता । वह 
पहले गल्लकर तरल होता है श्रार फिर भाफ बनकर हवा में 
मिल जाता है। ज्यातिषी कहते हैं कि बहुत पुराने नज्ञत्र 
इसी तरह जल्लती हुई भाफ के रूप में हैं । इनकी दशा 
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ठीक हमारे सूये की सी है। सूर्य की भाँति ये स्वच्छ प्रकाश 
देते हैं और चारों ओर भयानक ताप फैलाते हैं। इन तरुण 
तारों की अपेक्षा जिन तारों की उम्र अधिक है, उनके पिण्ड 
में उल्का ( टूटे हुए तारों ) के ठुकड़े या भाफ अधिक नहों 
रहती । पिण्ड के सभी पदाथे एकरूप होकर, पिण्ड के मध्य 
भाग में, एकत्र हो जम जाते हैं। केवल बाहर ही भाफ का 
एक आवरण रह ज्ञाता है। इस दशा में भी तारे जलते हैं 
ओऔर प्रकाश देते हैं, किन्तु प्रकाश खच्छ नहों होता--पीला, 
लाल या और किसी रह् का हो जाता है। आकाश में ऐसे 
रड्ीन तारों की कमी नहों है । 


यमल नक्तत्र 


तुम लोगों ने सुना होगा कि महाप्रतव के समय आकाश 
में बारह सूर्यों का उदय होगा और हमारी पृथिवी उन बारह 
सूर्यों की विकट धूप से जतकर भस्म हो जायगी। नहों जानते 
यह बात कहाँ तक सच है। हम, दृरत्रीन के द्वारा भी, 
आज तक बारह सूर्यो का पता नहीं पा सके । तुम कहेगे 
कि आकाश में किपती-किसी जगह छेटे-बड़े तारों का जे! 
समूह एकत्र देखा जाता है वह क्या बारह सूर्यों से संख्या में 
शभ्रधिक नहीं है ? किन्तु ज्योतिषी लोग इस बात को नहीं 
मानते । वे कहते हैं, छायापथ्र पर या और किसी जगह 
नन्नत्र एक साथ रहते हुए देख पड़ते हैं सही, किन्तु वे यथ्राथ 
में एक दूसर से सटे हुए नहों रहते। उनके दरमियान बहुत 
बड़ा फ़ासला रहता हे। 

एक उदाहरण देने से तुम ब्योेतिषियों की बात का समझ 
लोगे | मानल्लो, तुम एक मैदान में ख ड़े हो; आध मील की दूरी 
पर एक ताड़ का पेड़ हे और ताड़ के ठीक पीछे एक मीछ पर 
एक मकान दिखाई देता है। अब यदि तुम मकान श्र 
ताड़ के पेड़ की ओर देखे। ते उन्हें केसा देखागे ? ताड़ 
का पेड़ कया घर॑ से सटा हुआ नहां देख पड़ेगा ? ज्योतिषी 
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लोग कहते हैं कि पेड़ और मकान में एक मील का फासला 
रहने पर भी जेसे हम दूर से उन्हें सटे हुए देखते हैं, बैसे हो 
तारों के बीच करोड़ों मीलों का फासला रहने पर भी हम, 
सामने खड़े होकर, उन्हें ठीक सटे हुए देखते हैं। 

इससे जाना जाता है कि दूरबीन के द्वारा यदि हम किसी 
जगह हज़ार तारों का देखें, ते यह बात नहीं कह्दी जा सकती 
कि थे सब एक दूसरे से सटे हुए हैं। 

ध्राकाश में न ते। परस्पर सटे हुए हज़ार सूर्यों का ही पत्ता 
लगता है श्र न बारह रुयाँ का हो श्राज तक किसी ने ढूँढ 
निकाज्ला है। हाँ, ज्यातिषियां ने अनेक युग्म (दुहरे) सर्यां का 
पता जरूर पाया हे ओर कहीं-कहों तीन-चार सर्यों को भी 
एक साथ रहते देखा हे । यदि दूरबीन के द्वारा आकाश को 
देखने का सुभीता द्वो तो एक बार दूरबीन से इन्हें देख लेना । 
सि्फ आँख से देखने पर थे सटे हुए नहीं जान पड़ते किन्तु 
द्रबीन में युगल मूति स्पष्ट देख पड़ती है। तब एक ही तारा 
यमल (जोड़ा) भाइयों की भाँति, दे। सटे हुए तारे, हो पडता है । 
ये एक-दूसरे के समीप रहते हैं और चन्द्रमा जैसे प्रथिवी के 
समीप रहकर उसके चारों ओर धृमता है वेसे ही इनमें भी 
एक दुसरे की प्रदक्षिणा किया करता है । जिस लोक में इस 
तरह युग्म (दुहरे) स॒ये एक-दूसरे की परिक्रमा करके घूमते हैं 
वहाँ के ग्रह-उपग्रह कितना प्रकाश शलौर ताप पाते होंगे-.. इसे 
एक बार सोचे | प्रतिदिन शाकाश में दुहरे सूये का उदय- 
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अस्त होता है क्या यह बड़ी विचित्र घटना नहीं है १ विचित्र 
होने पर भी जगदीश्वर की इस विशाल सृष्टि में लाखों यमल 
स॒ये है! । ज्येततिषियों ने अभी तक बारह हजार स्॒यों का पता 
पाया है । 


तारों का प्रकाश घटता-बढ़ता क्‍्यें हे ? 


सूच्तम मेघ का आवरण पड़ जाने से चन्द्रमा, सूये श्र तारों 
का प्रकाश घट जाता है। इसका कारण स्पष्ट है। मेघ हो 
उनके प्रकाश का राक देता हे। आकाश में बादल्ल न 
रहने पर भी क्या तुमने तारों का प्रकाश कभी एकाएक घटते 
देखा है ? मालूम होता है, नहीं देखा। बहुत प्राचीन 
काल के ज्यातिषियों ने यह देखा था और आजकल के 
ज्यातिषियों ने सेकड़ां तारों के प्रकाश का इस तरह घटते- 
बढ़ते देखा है । 

तुम सोचते होगे कि जब-तब इस प्रकार तारों का प्रकाश 
घट-बढ़ जाता होगा, किन्तु यह बात नहीं है। एक-एक निर्दिष्ट 
समय का अन्तर देकर प्रकाश घटता-बढता है। किसी तारे 
में इस परिवरतेन का देखने के लिए सत्तर वष प्रतीक्षा करनी 
पड़ती है श्रार किसी-फिसी तारे का परिवतेन ढाई दिल में, 
आउठ-दस दिन में या वर्ण भर में ही देखा जाता है। 


५ 


पारसुस राशि में आलगल?”! नामक एक मध्यम आकार 
का उजला तारा है; उसका प्रकाश प्राय: तीन दिन के बाद 
विशेष रूप से घट जाता है। तब वह टिमटिमाता हुआ 
नजर आता है। क्‍या यह आश्चये नहीं हे ? शअ्ररब देश के 
प्राचीन ज्योतिषी यह परिवर्तन देखकर इस नक्षत्र का “देत्यतारा?? 
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कहते थे। अवश्य ही वे प्रकाश-परिवर्तन का कारण नहीं 
जानते थे, इसी से आश्चये मानते थे। सिटस ( 0७४४५ ) 
नक्षत्र-सण्डल में एक तारे का नाम “माइरा” है। तुम नक्षत्रों 
का नकशा देखकर दक्षिण आकाश में इस तार को अनायास 
ही पा सकागे । यह शोर भी मज़ेदार तारा है। साधारणत: 
यह खूब उजला दिखाई देता है, किन्तु दस महीने के बाद 
इसका प्रकाश इतना घट जाता है कि यह सिफ आअआ्राँख से 
नहीं दिखाई देता, इसे देखने के लिए दूरबीन से सहायता लेनी 
पड़तो है । 


आजकल के ज्योतिषी नक्षत्रों के प्रकाश का इस प्रकार 
घटते-बढते देखकर चुप नहीं हो रहे---उन्होंने इसका कारण 
भी ढूँढ़ निकाला है। उस कारग को जानकर तुम्हें बड़ा 
आश्चये होगा। 


हम पहले कह आये हैं कि आकाश में जितने चमकीले 
सजीव नक्षत्र देखे जाते हैं, उनसे प्रकाश-रहित निर्जोव नक्षत्रों 
की ही संख्या आकाश में अधिक है। जन्म-मृत्यु से कोई 
बच नहों सकता। प्राज़ जा स्ये इतना प्रकाश और ताप दे 
रद्दा है वह लाखें या करोड़ां वर्ष बाद नहों दे सकेगा। 
क्योंकि तब उसके ताप ओर प्रकाश का खज़ाना बिलकुल 
खाला हो जायगा और वह बुक जायगा । हमारे चाँद और 
बुध, इसी तरह, बुककर सर गये हैं । उनके शरीर में न ते 
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ज़रा सा ताप है और न उनमें प्रकाश देने की शक्ति है। प्रथिवी, 
मड़ल और शुक्र की भी वही दशा उपस्थित द्वो रही हे । 
इससे तुम समझ सकते द्वो कि यह महाकाश ग्रह-न्ञत्रों 
का मरघट सा है| जीव-जन्तु, पेड़-पाधे मरने पर सड़-गलकर 
नष्ट हो जाते हैं। लोग उन्हें या तो जला डालते हैं या ज़मीन में 
गाड़ देते हैं। इसलिए उनकी लाश का ज़रा सा भो चिह्न प्रथिवी 
पर नहीं रहता, किन्तु अनादि काल्न से जो हज़ारों तारे 
निस्तेज ओर ताप-रहित होकर मरते हें, वे इस तरह नष्ट नहीं 
हो जाते ; मर जाने पर भी उनके मृत पिण्ड आकाश के 
अन्धकार में जहाँ-तहाँ पड़े रहते हैं। जीवित नक्षत्रों की 
गिनती की जा सकती है या उनकी संख्या का कुछ-कुछ अन्दाज़ 
कर लिया जा सकता है ; किन्तु म्रत नक्षत्रों की गिनती हो 
नहीं सकती। अनन्त काल से वे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। 
जो हो, हमने जो नक्षत्रों के प्रकाश के घटने-बढ़ने की 
बात कही वह इन्हीं मुर्दा नक्षत्रों की करामात है। ज्योतिषी 
लोग कहते हैं कि जिन नज्नत्रों का प्रकाश घटता-बढ़ता है वे 
सभी युग्म नक्षत्र हैं , किन्तु उनमें देनों ही जीवित तारे नहों 
रहते । एक मरा हुआ रहता है श्लोर दूसरा जीवित । ग्॒त 
नक्षत्र में प्रकाश नहीं रहता, केवल जीवित नज्ञत्र में ही प्रकाश 
रहता है। इसलिए जब काला, मरा हुआ, नक्षत्र घूमते-धूमते 
चमकीले जीवित नक्षत्र को ढक लेता है तब, सूर्यग्रहण की भाँति, 
नक्षत्र का एक छोटा-मोटा ग्रदश द्वो पड़ता है। काला नक्षत्र 
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यदि उजले नक्षत्र को बिल्नकुल ढक लेता है, तो नक्षत्र का सर्व- 
ग्रास ग्रहण द्वोता है---उस समय प्रकाश बिलकुल ही दिखाई नहीं 
देता । यदि वह आधे या चतुरथांश के। ढक लेता है ते प्रकाश 
भो आधा या चेोथाई कम हो जाता है । जीवित और मत नक्षत्रों 
के इस प्रकार ढँकने-मुदने या छिपने ही से उनका प्रकाश कभी 
बढ़ता हुआ और कभी घटता हुआ दिखाई देता है। 


तारों का जन्म 

तारों के जन्म को बात अभी तक नहों कही गई | जन्‍म 
श्रेर सृत्यु की घटना बड़ी विचित्र है। जन्म और ख॒त्यु, ये 
दोनों आगे-पीछ साथ-साथ न चलें ते संसार नहीं रह सकता । 

शायद हमारी इस बात को तुम नहीं समझ सके। 
अच्छा, मान लो कि बड़ाल में जे। दस करेड़ के लगभग आदमी 
हैं, आज से वे मृत्यु-रहित हो गये श्र पैदाइश (जन्म) लगा- 
तार, पहले की तरह, द्वोती रही । श्रब सोचा कि पचास वर्ष के 
अनन्तर देश की क्या दशा होगी, तब बड्-भूमि में पेर रखने का 
अ्रवश्य ही जगह नहीं मिलेगी । सारा देश मनुष्यों से खचाखच 
भर जायगा | पश्रब फिर कल्पना करा कि ईश्वर की गआाज्ञा से 
बंगाल्न के लोग मैलेरिया (ज्वर), हैज़ा श्रौर शीतत्ता रोग से 
जेसे मरते जा रहे हैं वैसे ही मरते रहे , किन्तु किसी ने जन्म 
नहों लिया; ते! सोचे, इससे देश की श्रवस्था क्‍या होगी । 
पचास, साठ या सत्तर वध बाद देखोगे कि बंगाल देश श्मशान 
हा गया है। मनुष्य का कहीं नामानिशान भी नहों रहेगा। 

इससे तुम समझ सकते हो कि जन्म पश्ौर मस॒त्यु दोनों 
ताल-स्वर पर पेर रखकर न चलें ते संसार ही न रहे । हमने 
बंगाल के मनुष्यों की जन्म-मृत्यु का दृष्टान्त देकर जो बात कही 
वही बात आकाश के नक्षत्रों के लिए भी कही जा सकतो है । 
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यदि न्नत्नों में जन्म न होता, सिफ मृत्यु ही शत्यु होती ते। 
इतने दिलों में, धीरे-धीरे, सभी तारे बुकभकर आकाश में अँधेरा 
कर डालते; किन्तु जब यह बात नहों होती, तब मान लेना 
पड़ता है कि मनुष्यों की जन्म्र-मृत्यु को भाँति नक्षत्रों की भी 
जनन्‍्म-सृत्यु ताल-ताल पर एक साथ चलती है, अथात्‌ इधर 
एक की मृत्यु हुई तो उधर दूसरे का जन्म हुआ | 

तुम सोचते होगे कि हम दूरबीन ज्गाकर तुम लोगों को 
नक्षत्रों का जन्म श्रार मरण अभी दिखा देंगे, किन्तु ऐसा हर 
नहीं कर सकते। मनुष्य कितने वष तक जीते हैं ? सत्तर 
अस्सी, नब्बे श्रार बहुत हुआ ते सो वर्ष तक, किन्तु ऐसे 
कितने ही कीड़े हैं जो दो-तीन घंटे से भ्रधिक नहीं जीते 
इतने ही थोड़े समय के भीतर वे जन्म लेकर बड़े द्वोते, घूह़ 
होते श्रार मर जाते हैं। अब यदि ऐसे ही कोड़ों का एक दूत 
किसो बस्ती में जाकर साहस के साथ कहें कि दम मक्तुधयों 
का जन्म लेना श्र मरना देखेंगे, ते क्या वे सचमुक्ष ही 
मनुप्य की जन्म-मृत्यु देख सकते है ? गाँव में ता निग््र प्रति 
मनुष्य का जन्म-मरण द्वाता नहों। इसलिए आशा करते ही 
करते, घंटे दो घंटे में, कीड़ां का दल स्त्रयं दुनिया से चल देगा। 
जन्म-मृत्यु कान देखेगा ? तारों के आगे मनुष्य की पूर्णायु 
ठाक कीड़े की परमायु के बराबर है। नक्षत्र लाखों वष जीते 
हैं और मनुष्य अधिक से अधिक से वपष । इसलिए यदि 
हम सो वषष की आयु लेकर दूरबीन के द्वारा नक्षत्रों का 
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जन्म-मरण देखने को तैयार हों ता यह उपहास की बात है 
या नहीं ९ 

अल्पायु कीड़ों फे साथ हमने मनुष्य को बराबरी को, 

नन्‍्तु मनुष्य की बुद्धि-विवेचना वास्तव में कीड़ों के सदृश 

नहों हे, यह तुमका समभ्ताना नहीं पड़ेगा । मनुष्य की बुद्धि 
श्र समझ बहुत बड़ी है। वह अपनी तीत्र बुद्धि के द्वारा 
वरतेमान का देखकर भूतकाल की बात का अनुभव कर सकता 
है श्रोर सोच-विचारकर यह भी जान सकता है कि भविष्य 
में क्या होगा । ज्योतिषियों ने वतैमान-कालिक अनेक घटनाश्रों 
का देखकर द्वी नज्ञत्रों का जन्म-वृत्तान्त लिखा है । 

तुमने शायद इस ढंग की घटनाओं की बातें न सुनी हैं 
कि आकाश में किसी जगह सहसा एक नया नक्षत्र दिखाई 
दिया श्रार वह शुक्र या बृहस्पति की भाँति प्रकाश दिखलाकर 
दो-चार महीने के बाद बुक गया। हमने सुनी हैं, पर देखी 
नहीं। ज्योतिषियां ने गत सी वर्ष के भीतर ऐसे सात-आठ 
नक्षत्रों को बलते और बुभते देखा है । 

इन तारों का जन्म-मरण बड़ा ही अआश्चयेजनक दै । डाक्र 
अडस्सन इँगलैंड के एक बड़े नामी ज्योतिषी थे। १€०१ इसवी 
में उन्होंने ऐसे ही एक नये नज्ञत्र को हूँढ निकाला था । 
कहीं कुछ न था, एकाएक रात के ढाई बजे उत्तर आकाश में 
एक जगह कुछ बल उठा। पहले उसका प्रकाश कुछ विशेष 
नहों था, किन्तु चोथे दिन वह प्रथम दिन की शपेक्षा दस 
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हजार गुना उजला हो गया। सोचो तो, उस जगह कैसी 
भयानक आग जल रही थी, किन्तु वह आग अधिक दिन 
नहीं रही । जन्म के पाँचवें-छठे दिन के बाद उस नक्षत्र का 
प्रकाश क्रमश: घटने जगा । इस तरह घटते-घटते आ्राठ दिन में 
वह एकबारगी बुक गया। १८०१ इसवी के बाद शऔऔर भी दो 
नक्षत्र इस प्रकार जल्ते और बुझते हुए देखे गये हैं । 

१८७६ प्यार १८८५ ईसवी में जे दो नये नक्षत्र देखे गये 
थे उनका वृत्तान्त और भी अद्भुत है। ये नक्षत्र सहसा नहीं 
बुक सके । कोई एक महीने तक ये आकाश में देखे गये 
थे। श्राज भी ये आकाश में उसी तरह जल रहे हैं, किन्तु 
साधारण नज्ञत्रों की तरह ये सिफ आँख से नहीं देखे जा 
सकते | दृरबीन के द्वारा देखने से मालूम होता है कि मानों 
एक बहुत बड़ा भाफ का ढेर आकाश में जल रहा है । 

इससे तुम समझ सकते हो कि सभी नये नक्षत्र जन्म लेते 
ही नहीं मर जाते; काई-काई बच भी जाते हैं। 

तुम सोचते होगे कि आकाश के एक काने में प्रकाश का 
एक बिन्दु देखा गया ओर कुछ दिन में वह बुक गया--यह 
काई ऐसी बात नहीं कि जिसके लिए इतना सोच-विचार 
किया जाय, किन्तु आँख से वह ज़रा सा भी देख पड़े ते 
भी कभी उसे सामान्य आग न समझता चाहिए। यह 
अग्निकाण्ड आकाश में करोड़ों मीलों तक फैला रहता है। 
इसलिए ज्योतिषी लोग इस घटना को यों ही उड़ा नहीं सकते । 
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वे लगातार कई वर्षों तक विचार करके इसका कारण समभक 
सके हैं कि आकाश की सूनी जगह में एकाएक ऐसा प्रकाश 
क्यों होता हे । 

इस सम्बन्ध में ज्योतिषी लोग जो बात बतलाते हैं बह 
बढ़ी ही आश्रयेजनक है। तुम पहले ही सुन चुके हो कि 
उल्क्रापिण्ड वायु फे भीतर होकर ज़ोर से नीचे आ्राते समय वार 
के घषण से जल उठते हैं। पत्थर को दूसरे पत्थर की ठाकर 
लगने से आग की चिनगारी निकलती है, शायद तुमने यह 
ध्रपनी आँखों देखा हागा । ज्योतिषियों का कथन है कि नये 
नक्षत्र का ताप और प्रकाश अनेक बड़े-बड़े पदार्थों का परस्पर 
घषण होने से उत्पन्न होता है। 

तुम पूछ सकते हो कि महाकाश में इस तरह का धका 
कैसे लगता होगा ? आकाश में बड़े-बड़े पदार्थों की 
कमी नहीं है। जो प्रकाश-हीन लाखों ठण्डे नक्षत्र मर- 
कर, भूत की तरह, आकाश के अन्धकार में घृमते हैं उनकी 
बात याद करे।। उनमें सिफ गति रह गई है और सब बातें 
नष्ट हो! गई हैं। इसलिए जब वे भयानक वेग से परस्पर एक- 
दूसरे का धका देते हैं तब बतल्लाओ7। क्या द्वोता होगा ? क्या तुमने 
नहीं सुना कि दो रेलगाड़ियों के परस्पर लड़ने से क्या परिणाम 
होता है ? दोनों में से एक भी साबित नहों रहती । जब दे 
बड़े मृत नक्षत्र दो दिशाओं से आकर बड़े वेग से परस्पर टक- 
राते हैं तब उनकी भी यही दशा द्ोती है। दोनों टूट-फूट- 
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कर चूर-चूर हो जाते हैं। सरिफ यही नहों, धक्के फे साथ- 
साथ भयानक रूप से झ्राग बल्ल उठती है शलार प्रज्वत्षित आग 
से उनके पिण्ड-स्थित मिट्टी, पत्थर, धातु झ्रादि सभो चीडहे जल- 





धक्का ज़्गने के पहले । 


कर भाफ हो जाती हैं। इसी जलती हुई वाष्प-राशि को 
हम दूर से नये नज्ञत्र के रूप में देखते हैं । 





धका लग रहा हैं । 


यहाँ दे चित्र दिये गये हैं, जिनसे मालूम होगा कि मत 
नक्षत्र धका खाकर कैसे जल्ल उठता है। चित्र देखने ही से 
समभक जाओगे कि मस्त नक्षत्र जब परस्पर भिड़कर एक-दूसरे 
को धका देते हैं, वब उनका समस्त शरीर टूट-फूट नहीं जाता । 
जिस अंश में धका लगता दै वही बल्लता-जलता है। इसलिए 


५८८ अहन्नज्षत्र 


धक्का लगने की भाग अ्रधिक्र दिन तक नहीं रहती; थोड़े ही 
दिनों में ठण्ठी होकर बुभ जाती है | जब कोई तारा एकबारगी 
दुसरे तारे के सम्पूणों शरीर से टकराता है तब किसी की रक्षा 








टक्कर क्षग चुकने पर । 


नहीं होती । क्षण भर के भीतर ही दोनों चूर चूर होकर 
जल उठते हैं। यह ञ्राग कई दिनों में घट ते जाती है, 
किन्तु एकबारगी बुभती नहीं। रावण की चिता की भाँति 
धार्य-घायें करके लाखों वर्ष तक जलती रहतो है । 


ज्योतिषियों ने श्रपनी श्राँखों से आज तक जिन नये नक्षत्रों 
का जन्म देखा है, उनमें केवल दे! ही नक्षत्रों का पिण्ड अब 
तक जलता हुझ्ना देखा जा रहा है। यह बात तुमको पहले 
ही बता चुके हैं। इससे यह मत समझा कि इस महाकाश 
में नक्षत्रों की केवल दे। ही चिताएँ जल रही हैं। आकाश में 
ऐसी झाग जहाँ-तहां जलती हुई दिखाई देती है। जब प्रथिवी 
प्रैर चन्द्र-सूये का जन्म तक नहों हुआ था तब, बहुत प्राचीन 
प्रमय में भी, नक्षत्रों में परस्पर धक्के लगते थे श्रार उस समय 


तारों का जन्म २प८<रू 


जे। आग जली थी, वह श्रभी तक बुको नहीं है। आकाश 
के कोई पाँच हज़ार स्थानों में ऐसी अपि-लोला होने का पता 
ञग्रब तक लगा हे। ज्योतिषी इनका नीहारिका (!९७४॥७) 
कहते हैं। नाम कितना ही मधुर क्‍यों न हो, पर इसमें 
सन्देह नहों कि यह बड़े-बड़े म्रत नक्षत्रों की चिताओं की आग 
है। इस बात को प्राय: सभी खीकार करते हें । 


० अह-नज्षत्र 



































एंड्रोमिडा-मण्डल की नीहारिका । 








नीहारिका 


मालूम हे।ता है, तुमने नीहारिका का देखा नहों। यह 
आकाश का एक अड्भत पदाधे है। बिना दूरबीन के इसे 
देखना मुश्किल्ल है । देखने से ऐसा जान पड़ता है मानें दूरबीन 
के भीतर खब उजल्ञा सा सफद बादज्ञ हो; किन्तु यह बादल 
या द्रवत्तों नक्षत्रों की ज्योति नहों है --यह बात बखबी समझती 
जाती है। बहुत दूर, करोड़ों मीत् जगद्द में जे। वाष्पराशि 
जल रही है उसी का हम उन्नले मेव की भाँति देखते हैं। 
तरत्ल या वाष्पीय पदाथ का कोई निदिष्ट श्राक्ार नहों होता । 
नीहारिका के सवाड् में केबल भाफ हाती है या बहुत छोटे- 
छोटे जड़ का रहते हैं, इसलिए उन सबका कोई ख़ास 
आकार नहीं देखा जाता। *ूसी का आकार लम्बा, ते 
किसी का अण्डे की भाँति गोल और किसी का स्क्रप के पेंच 
की भाँति होता है। इन सब ग्राकारों को देखने से 
साफ मालूम होता है कि नीहारिक्राओं के शरीर की वाष्प- 
राशि स्थिर नहीं रहती । जेसे आँधी की हवा ज़ार से चल्तो 
रहती है वेसे द्वी इनके पिण्ड की वाष्पराशि और जड़-पिण्ड 
घृम-फिरकर भ्रमण करते हें । 

हमने यहाँ नीहारिकाओ। के दे! चित्र दिये हैं। पहला 
एंड्रोमिडा राशि की नीहारिका का है। इसकी आकृति को 
देखने ही से समक्त जाओगे कि इसके पिण्ड की वाष्पराशि 


बर्धर्‌ अह-नक्षत्र 


प्रचण्ड वेश से मानों एक गालाकार पथ में घूम रही है। यह 
झ्राकाश की जितनी जगह को रोके हुए है, उतनी जगह में 





कालपुरुष की नीहारिका | 
हमारे सूये के राज्य के बराबर कम से कम दे इहृजुप राज्यों 
का समावेश आसानी से हैे। सकता है। 


दूसरा चित्र “काक्षपुरुष? ( 0/70) ) की नीहारिका का 
। फालपुरुष की कमर के नीचे जो कई एक तारे हें उन्हों 
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में यह नीहारिका देखी जातो है। यह भी झाकाश के एक 
विस्तृत स्थान को घेरे हुए जलन रही है । 


सोचे ते, झाकाश के किसी-किसी स्थान में नीहारिकाएँ 
कैसी-केसी भयानक अप्रि-लीला कर रही हैं | 





कृत्तिकामण्डढ्ू की नीहारिका | 


झाकाश में झाग की कमी नहीं है--सूयेलोक में, प्रह- 
डपग्रद्ों में, धूमकेतुओं में तथा उल्कापिण्ड श॥लौर तारों में को 


रर्ड४ ग्रह-नज्ञषत्र 


आाग जल रही हे उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 
इसी लिए नीहारिका में अप्लि-प्रसार का देखकर ज्योतिषी लोग 
अआश्चये नहीं मानते; अ्आश्रये तो उन्हें यह देखकर होता है 
कि ये ताप को छोड़ कठिनत्व घारण कर एक-एक नक्षत्र 
बना देती हैं । 

तुमने किसी कारखाने में काम होते देखा हे।गा। कुम्हार 
अपने कारखाने में मिट्टी से तरह-तरह की हॉंड़ियाँ, घड़े श्रौर 
पुतलियाँ तैयार करते हैं। ज्ञकड़ी के कारखाने में बढ़ई लोग 
लकड़ी की कितनी ही चीज़ें बनाते हैं। ज्योतिपी लोग कद्दते 
हैं कि नीहारिकाएँ विधाता के ऐसे ही कारखाने हैं। जिन 
पदार्थों से सूये श्रौर महासूये बनाये जा सकते हैं, वे नीहा- 
रिकाओं में मे।जूद रहते हैं। नीहारिकाएँ जब ठण्ढी होकर 
सख्त हो जाती हैं तब कोई ते सूये हा जातो हैं और कोई 
नक्षत्र बन जातो हैं | 

वर्षा का जो पानी धरती पर गिरता है उसका अधिकांश 
नदी-समुद्रों में जमा होकर क्रमश: भाफ होता है श्रौर वही 
भाफ बादल बनकर फिर वर्षा के रूप में धरती पर गिरतो है । 
वर्षा से मेघ हर मेघों से फिर वर्षा होती है। यह सिलसिला 
सृष्टि के आरम्भ से ही चल्ला आ रहा है। जीव-जन्तु भ्रौर 
पेड़-पीौधे मरकर मिट्टी में मिल जाते हैं ह्लौर उसी मिट्टी से 
खाद्य-संग्रह करके नये जीव-जन्तु श्रौर पेड़-पोधे जीते हैं । 
प्रकृति के सभी कार्यों में, एक तरह पर, पुराने से नये की सृष्टि 
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द्वोते देखी जावी है। ग्रह-नक्षत्र और सूर्य के जन्म-मरण में 
भी यही नियम चल्लता है। जब आकाश के महासूर्य अपने 
ताप और प्रकाश का खचे करके बुभ जाते हैं तब हम ल्लाग 
समभते हैं कि बुझने के साथ-साथ उनका काम तमाम हो 
गया, किन्तु यह बात नहों हे--मर हुए नक्षत्र द्वी परस्पर 
टकराकर फिर जल्ल उठते हैं श्रार एक-एक नये नज्नत्र की 
मूति धारण कर लेते हैं। सोचे। तो, विधाता का काशल 
कैसा विचित्र है। जो पुराना होकर संसार फे सभी कामों 
के भ्रयोग्य हो जाता है वही मरकर नये को उत्पन्न फरता है 
ओ्रर उसी से हमारी यह अपूर्व सृष्टि चल रही है। क्‍या यह 
अद्भुत नहीं है ? 


सूर्य के साम्राज्य की उत्पत्ति 

यह बात पहले तुमसे कई बार कट्दी जा चुकी है कि सूये 
शोर आकाश के असंख्य नक्षत्र एक ही तरह के ज्योतिष्क पदार्थ 
हैं। सूये हमारे समीप है, इसी से इसका इतना बड़ा आकार 
दिखाई देता है शऔऔर इसमें इतना ताप तथा प्रकाश है। तारे 
बहुत दूर हैं, इस कारण उनका ताप जाना नहीं जाता और 
उनका प्रकाश इतना कम हे । 

अब तुम समझ सकते हो कि जेसे सभी नक्षत्र एक-एक 
नीहारिका से उत्पन्न हुए हैं, उसी प्रकार सूये क्र उसके उपग्रह 
भी किसी एक नीहारिका से उत्पन्न हुए हैं। अ्रब देखे, 
जिस प्रथिवी पर हम लोग अ्रभो निवास कर रहे हैं, उसके 
मिट्टी-पत्थर और हमारे-तुम्हारे शरीर के अखु-परसाणु भो 
किसी दिन विशाक्ष नीहारिका के आकार में श्राकाश में जल- 
कर धूमते-फिरते थे ५ नहों माल्ूम, यह नीहारिका कितने दिनों 
तक जल्लती रही थी। शायद करोड़ों वर्षों तक जल्लती रही 
हा । इसके बाद ठण्ढी द्वोने पर उससे सूर्य, बुध, शुक्र, प्रथिवी, 
चन्द्र, मड्गुल कर बृहरपति आदि प्रह-उपग्रहों की रचना हुई हो । 

तुम सोचते होगे कि एक विशाल्न नीहारिका ठण्ढी होने पर 
किसी एक दी पदाथे की उत्पत्ति कर सकती होगी । सूये के 
चारें झोर जे। छोटे-बड़े प्राठ अह श्लौर उपग्रह हैं, उनकी उत्पत्ति 
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केसे हुई ? *्योतिषियों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है भोर 
उत्तर देते समय जो बातें कहो हैं वे बड़ो अदभुत हैं । 

तुमका पहले ही बता चुके हैं कि सूये अभो झाकाश के 
जिस स्थान में प्रह-उपग्रहों सहित है वह कितना बड़ा है । 
ज्योतिषी कहते हैं कि इस प्रकाण्ड स्थान को घेरकर, सृष्टि के 
पहले, एक बहुत बड़ी नीहारिका जलती रहतो थो श्र उसकी 





वेनेटिस-मण्डल की नीहारिका । 


वाष्पराशि आ्रँधी की भाँति घूमतो रहता थो । तुम समझ 
सकते हो कि जो वाष्प-राशि ग्राकाश को इतनी जगह को घेरे 
रहता है वह कभा बहुत घनी नहों हो सकतो । इस नीहा- 


रस्ख्प ग्रह-नत्षत्र 


रिका की भाफ पहले घनी नहों थी. शायद वह हमारी वायु से 
भी हक्षक्ती थी । 

यहाँ एक नीहारिका का चित्र दिया गया है। यह उत्तर 
ग्राकाश के एक नत्षन्र-मण्डल ( ()व05 ४०७०० ) में है । 
झाकृति देखने ही से समक जाओगे कि इसके शरीर की वाष्प- 
राशि कैसे तीव्र वेग से घूम रही है। ज्यातिपी लोगें का 
ग्रनुमान है कि सये की नीहारिका की हल्की वाष्प-राशि इसी 
तरह जल्लती हुईं घृमा करती है । 

तुम पहले सुन चुके हो। कि किसी गरम पदाथे का ठण्ढा 
करने से क्या होता है,--ठण्ढा करने से पृ का आकार नहीं 
रहता, वह सिकुड़कर छोटा है| जाता है। लाग्वाँ वष तक 
ताप खचे करते रहे से सूये की नीहारिका की भी यद्दी दशा 
हुई थी। वह आकार में छोटी द्वाकर पहले की श्रपेक्षा श्र 
भी बड़े वेग से घूमने लगी थी । 

तुम शायद प्रश्न करे कि आकार में छोटी होने से वह 
पहले की अपेक्षा अधिक ज्ञोर से क्‍यों घमने लगी ? पर 
ठुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर हम अभी नहों दंगे। तुम बड़े 
होकर जब कठिन से कठिन गणित का सहन्न ही कर सकोरगे 
तब इस प्रश्न का उत्तर जान सकागे | 

मान लो, तुमने गीली मिट्टी की एक गोल्ली या गेंद बनाई 
भर उसके भीतर एक पतली छड़ी डालकर उसे ज़ोर से घुमाने 
छगे | कहो, ऐसी भ्रवस्था में उस मुल्लायम गोली की शकल्ल कैसी 


सूये के साम्राज्य की उत्पत्ति २<< 


होगी ? एक बार इसे विचार कर देखा। वह चारें ओर 
घूमते-घूमते कभी पहले को तरह गोल नहां रहेगी, वह ऊपर 
ओर नीचे चपटी हो जायगी । ज्योतिपी लोग कहते हैं. कि 
सूये की नीहारिका बड़े ज़ोर से घूमने लगी थी, इस कारण 
उसकी भी यहो दशा हुईे। उसके ऊपर और नीचे का 
अ्रश चपटा है| गया था श्रार अन्त में चपटेपन का परिमाण 
यहाँ तक बढ़ गया था कि सारी नीहारिका का कुछ अंश गाडी 
के पहिये का आकार पाकर गिर पड़ा था। 

तुम सोचते होगे कि सूये की नीहारिका से पहिये के 
आकार का एक अंश एकबारगी गिर पड़ा होगा किन्तु ज्यातिपी 
यह नहों कहते | क्या तुमने कभी नहीं देखा कि ताल्लाब 
के पानी में ढेल्ा फेकने से, ढेले की जगह से, किस तरह बार- 
बार गोल्लाकार तरड्ढें उठती हैं ? मूल-नीहारिका से, इसी 
तरह, बार-बार पहिये की भाँति अंश भड़कर गिरा था 
श्र उस पहिये की भाफ ने क्रम-क्रम से कठिन होकर नेप- 
चुन, युरेनस, शनि, बृहस्पति, मड्जल प्रश्नति आ्राठ ग्रहों की 
सृष्टि की थी। इस प्रकार, ग्रद्दों की सृष्टि हा जाने पर मूल- 
नीहारिका का जो अंश बीच में बच गया था वही श्रव सूये का 
रूप धारण कर ग्रहों के बीच में स्थित है। ग्रहों ने असल 
नीहारिका का बहुत कम श्रेश पाया था, इसलिए बुध, शुक्र, 
पृथिवी और मड्ल प्रश्नति छोटे ग्रह ताप तद्यागकर शीघ्र ही ठण्ढे 
हो गये. शोर बृहत्पति, शनि, युरनस और नेपचुन आकार में 
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का से सूय और ग्रह आदि का जन्म । 


सूर्य के साम्राज्य की उत्पत्ति ३०१ 


बड़े होने पर भी प्राय: ठण्ढे होने लगे हैं, किन्तु सूये के हिस्से 
में असल नीहारिका का जो अंश पड़ा था वह--प्रहों की 
आऑँति--थाड़ा नहीं था, इस कारण सूर्य अभी तक ठण्ढा नहीं 
हो सका श्रार तपन नाम से प्रसिद्ध है। 


हमने किसी अखण्ड नीहारिका से सूथ और ग्रहों के 
उत्पन्न होने की जे! बात कही है, वह तुम्हारी समझ में आई 
या नहीं--यह हम नहों ज्ञानते। यहाँ जो दो चित्र दिये 
गये हैं, उन्हें देखकर तुम बहुत कुछ समझ जाओगे । 


३०० वें पृष्ठ में जे चित्र दिया गया है उससे ज्ञात होगा 
कि निरन्तर घूमते रहने से नीहारिका के द्वारा, एक-एक 
पह्चिये के सदश, अंश किस प्रकार गिरा था। चित्र के बीच 
में सूये का देखा । यह धृमते-धूमते प्राय: गोल हो गया है। 
नीहारिका से सबके पहले जो चक्र बाहर निकल्ला था उसकी 
भाफ ने प्राय: पूणे रूप से कठिन होकर जिस ग्रह की उत्प्पत्ति 
की है, वह नेपचुन है। इसके बाद जो चक्र है व्सका 
सम्पूृण्े अश अभी तक कठिन नहीं हुआ है, उसका कठिन होना 
तो अरब आरम्भ हुआ है। यह युरनस है। इनको छोड़, 
सूय के पिण्ड से सटे हुए और भी कितने द्वी चक्रों को चित्र 
में देख लो । ये शनि, बृहस्पति और मड़ल् श्रादि ग्रहों के 
चक्र हैं। ये अभी कठिन नहीं हो सके हैं, इससे इनकी 
बाष्पराशि फेली हडे है । 


प्रह-नक्षत्र 


























नीदारिका-राशि;से सूय्ये, एथिवी आदि ग्रह-उपप्रहों का जन्म । 


सूये के साम्राज्य की उत्पत्ति ३०३ 


दूसरा चित्र देखने से तुम और भो अच्छी तरद्द समभझमागे 
कि नीहारिका से सूर्य का साम्राज्य किस प्रकार उत्पन्न हुआ | 
किताब के सफहे में जो चित्र की जरा सी जगद्द देखते हो वह्द 
आकाश की देा-चार हाथ या दस-पांच हाथ जगह नहीं है, 
उसका विस्तार करोड़ों मीलों में है। सृष्टि के पद्दले, वहाँ 
जलती हुई नीहारिका की भाफ देड़ती रहती था। चित्र का 
भली भाँति देखने से इसे समक सकागे। इस आग की 
प्रब्त आँधी के बीच से ही द्मारी ऐसी सुन्दर प्रथिवी उत्पन्न 
हुई थी, यह बात असम्भव सी जान पड़ती है; किन्तु ज्योति- 
षियों ने सैकड़ों वर्षों से इसे देख-सुनकर ओर विचार करके 
स्थिर किया हे, इसलिए इस पर अब अविश्वास नहीं किया 
जा सकता 

चित्र में देखो, युरेनस श्र नेपचुन का जन्म हो गया है । 
वे अब नीहारिका के घुमाव से बहुत दूर निकल गये हैं। 
शनि और बृहस्पति ने भी प्रायः अपनी मूर्ति धारण कर ली है; 
किन्तु मड्गल, प्थिवी, शुक्र और बुध अभी नीहारिका के 
तूफान में पड़े हुए हैं । 

एक अवयव-हीन जलतो हुई नीहारिका से इस तरह सूये 
और ग्रहों का उत्पन्न होना क्‍या आाश्चय का विषय नहों है ९ 


नक्तत्रां की पहचान 

प्राकाश में, आँख से जो छः: हजार फे लगभग तारे 
दिखाई देते हैं उनका सिफ द्विसाव ही ज्यातिषियों ने नहीं 
कर रक्‍खा हैं; किन्तु उन्होंने प्रत्येक का अलग अलग नाम 
रखकर उसे किताब में श्रार तारांं क॑ नक॒शे में, लिख 
रक्‍्खा है । 

तुम विचारत होगे कि जब पचीस नामां का स्मरण रखना 
भो दमार त्विए कठिन हैं तब छ: हज़ार नज्ञत्रों के नामों को 
याद रखने के लिए ज्योतिषी लोग रात-रात भर जागकर नामों 
को रटते रहें दंगे, किन्तु उन्हें एसा नहों करना पड़ा था। 

सोचा ते, प्रथिवी पर कितने गाँव श्रार शहर हैं। गाँवों 
को ज्ञाने दो, तुम यदि बड़-बड़े शहरों की गिनतो करो तो क्या 
उनकी संख्या छ: हजार से भ्रधिक न होगी ? किन्तु इनका 
नाम याद रखने को हम चेष्टा नहीं करते। हम प्रथिवी को 
कभा एक देश नहीं समझते, समस्त स्थल-भाग को विभाजित 
फरके कई भाग कर लते हैं और प्रत्यक भाग का एक-एक 
नाम रखते हैं। इसके बाद किताब और नक॒शे में उनका 
नाम लिखते हैं| हमक। प्राय: इन सबके नामों की याद रहतो 
है। याद न रहने पर नकशा देखकर या किताब खोलकर 
हम ढ्रेंढ लेते हैं कि कहाँ कान शहर है । 


नक्षत्रों की पहचान ३०४ 


' तारों का पहचानने के लिए ज्योतिषी लोग भो यही काम 
करते हैं। वे सार आकाश के टुकड़े-टुकड़ करके कई भाग 
करते हैं श्रार एक-एक भाग को एक-एक नक्नत्रमण्डल या 
राशि कहते हैं। इसके बाद ग्राकाश के नक॒श में लिख 
रखते दें कि प्रत्येक भाग का फोन नक्षत्र कहाँ है; भार बड़े-बडे 
नज्षत्रों का प्रल्ग-अलग नाम भी रख देते हैं |, जब कोई व्यक्ति 
नज्ञत्र को पहचानना चाहता हैं तब वे झाकाश में उन नक्षत्र- 
मण्डत्तों का दिखलाते हैं श्रार उनके भीतर जो नज्ञत्र हैं उनका 
नाम बता दते हैं । 

तुमने भूगाल में पढ़ा ही हैं कि प्थिवी के विभाग कैसे 
किये गये हैं। एक-एक राजा जितनी जगह में राज्य करते हैं 
उतनी जगह प्राय: एक-एक देश कहीं जाती हैं; जैसे एशिया- 
खण्ड में जहाँ ग्रैंगरेज़ों का गाज्य हैं वह भारतवर्ष, श्रौर काबुल 
का अमीर जिस अंश का गाजा है वह अफगानिस्तान कहल्लाता 
है तथा जिस जगह मिकाड। की हकृमत चलती हैँ वह जापान 
के नाम से प्रसिद्ध है। आकाश में न ता ऐसे राजा हैं श्रौर 
न गाज्य ही हैं, इसलिए ज्योतिवियां ने ग्राकाश का पश्रौर हो 
तरह से विभाग किया ह । 

तारे का यदि तुम कुछ देर तक ध्यान से देखागे ता सालम 
हागा कि एक जगह में कितने ही तारे मिल्लनकर माना एक 
माती की लड़ो की भाँति शाभायमान हा रहे हैं; श्रार किसी 
जगह कई तारे मिल्नकर त्रिकाण तथा चौकान क॑ रूप में दिखाई 


३०६ ग्रह-नज्ञषत्र 


देते हैं। शरद्‌ ऋतु में जब सफूंद रह के बादल आकाश में 
इधर-उधर घूमते-फिरते हैं तब उनमें तरह-तरह के आकारों 
की कल्पना की जाती है। कोई बादल का टुकड़ा हाथी की 
तरह दिखाई देकर कुछ देर बाद बैल्ल या बूढ़े मनुष्य की शकल 
का हो ज्ञाता है। इस तरह बादल्ल का तमाशा प्राय: ज॑ब-तब 
देखा जाता है। , ज्योतिषी लोग आकाश के तारों में ऐसे ही 
एक-एक अद्भुत आकार की कल्पना करते हैं । 

इससे समझा जाता है कि आकाश में राजा या राज्य न 
रहने पर भी उसकी जगह-जगह में नक्षत्रों ने मिलकर जिन 
झाकृतियों की सृष्टि की है, वे विद्यमान हैं । ज्योतिषी लाग, 
इन आकृतियों की याद रखकर, आकाश को श्रनेक श्रेशों सें 
बाँटते हैं। कितने ही तारों ने एकन्र होकर आकाश के जिस 
स्‍थान में एक भेड़े का सा रूप धारण किया है उसे मेष राशि 
कहते हैं। जहाँ बेल का सा रूप दिखाई देता है उसे वृष- 
राशि और जहाँ बिच्छू का आकार देख पड़ता दे उसे वृश्चिक 
राशि कहते हैं। इस प्रकार, राशि और तारामण्डल में सारा 
ग्राकाश बॉटा गया है। कंवल्ल यही नहीं, किन्तु ज्योतिषियों 
ने नकूशे में यह भो अड्डित कर रक्खा है कि किस-किस नक्षत्र के 
मिलने से श्राकाश के किस अंश में मेष, वृष ओर वृश्चिक आदि 
की भाँति आकार हो गये हैं। जो लोग तारों का पहचानना 
चाहते हैं उन्हें ज्यातिषी लोग नकूशा दिखाकर बतला देते हैं कि 
आकाश में मेष राशि कहाँ है भ्रर वृष राशि किस स्थान पर है। 
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इससे समभना चाहिए कि नक्षत्रों का पहचानना कोई 
कठिन विषय नहों है। मान लो, किसी ने पूछा कि जापान 
का टाकिया शहर कहाँ है ? तब जिसने भूगोल को पढ़ा 
है वह कनाडा, बेल्जियम, इँगलेंड या चोन देश की खोज 
नहीं करता; वह पहले ही नकूशे में जापान देश का देखकर 
उँगल्ली से टोकियो शहर दिखा देता है। इसी तरह यदि कोई 
पूछता है कि वृष राशि का रोहियी नक्षत्र कहाँ है, तो उस 
नक्षत्र को पहचाननेवाला मनुष्य किसी अन्य ओर नहीं देखता, 
वह आकाश के जिस स्थान में वृष राशि है उसे खोजकर 
रोहिणी नक्षत्र को दिखला देता है । 

दुनिया में बादशाहों की संख्या बहुत अधिक नहीं है, इस- 
लिए राज्यां की संख्या भी अधिक नहों; किन्तु ज्योतिषियों ने 
आकाश को जिन मण्डल्ञों या राशियों में विभक्त किया है उनकी 
संख्या बहुत है। कैल्डियन नामक एक बहुत प्राचीन जाति ने 
नज्षत्रों के सम्बन्ध में सर्वप्रथम अनेक आकारों की कल्पना की 
थी। भेड़ का पाक्षन करना ही इस जातिवालें का पेशा था। 
आजकल्ल के लोगों की भाँति वे लिखना-पढ़ना नहों जानते थे 
ओर ग्रह-नक्षत्रों की गति-विधि की बात भी उन्हें मालूम न थी | 
बाघ ओर भालुओं के मुँह से अपनी भेड़ों की रक्षा करने क॑ 
लिए इस जाति क॑ आदमी खुले मैदान के बीच रात-रात भर 
जागकर पहरा देते रहते थे और तारें का देख-देखकर उनके 
आफारों की कलपनाएँ किया करते थे । इस प्रकार उन्होंने 
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सिंह, भालू , बकरे श्र कुत्ते आदि अनेक जीव-जन्तुओं के नाम 
से आकाश को भ्रनेक भागों में बाँठ दिया था। आजकल 
के ज्योतिषी लोग उन कैल्डियन 
जातिवालों के किये हुए विभाग 
को मानकर ही चल रहे हैं | हम न 
तुमका आकाश के सम्पूणं नक्षत्र- ७ 
मण्डल की बातें नहों बता सकेंगे, | 
केवल्ल प्रधान-प्रधान कुछ नक्ञत्रों . «५ 
के पहचानने का उपाय बता देंगे। है 

तुमने उत्तर आकाश में ५ 
सप्तषि नामक तारामण्डल की मे 
देखा ही होगा । बड़े-बड़े सात मब-तारा 
तारों से यह मण्डक्ष बना हुआ बंप पिशि्डेल:। 
है। यहाँ सप्तषिमण्डल का एक चित्र दिया गया है। इसके 
सातें तारे केसे सुन्दर भाव से सजे हुए दीखते हैं। जब उत्तर- 
आकाश में सप्तषि का उदय होता है तब ये तारे इसी तरह सजे 
हुए दिखाई देते हैं । 

चेत-वैशाख में सायंकाल के समय तुम इस मण्डल को 
उत्तर-आकाश के बहुत ऊपर की ओर देखेगे श्लौर जेठ-अ्राषाढ़ 
से इसे धीर-धीरे पश्चिम दिशा में ढलता हुआ देखोगे। इसके 
बाद भादों, क्वार, कातिक और अगहन इन चार महाीनों 
के सन्ध्या-समय यदि तुम सप्तषि की खोज करो ते उसे 
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नहों देख पाओगे। पूस महाने में खेज करने पर संध्या- 
समय झाकाश के उत्तर-पूर्व काने से इसे जरा-जरा ऊपर कोा 
डउदित होते देखोगे | 

जे चित्र दिया गया हे उसके साथ मिलान करके देखने 
से शायद तुम सप्तषि को पहचान सका । यदि न पहचान 
सकी ते जे। लोग कुछ ज्योतिष जानते हें। उनसे पूछ लेना; वे 
सप्तपिमण्डल की पहचान करा देंगे | 

दे।-ढाई हज़ार वप पूर्व से द्वी हमारे पुरुषा लोग सप्त्ि को 
भली भाँति जानते थे और उन्होंने इन सात तार्रा के मरीचि, 
अद्डिरा, अन्रि, पुलम्य, पुलह, क्रतु ओर वशिष्ठ नाम रख दिये 
थे। ये हमारे देश के बड़े-बड़े ऋषियों के नाम हैँ । इसी 
लिए ये सात तारे आकाश के जिस स्थान में हैँ, वह सप्तपि- 
मण्डल कहा जाता है । 

ऑगरज ज्यातिषियों ने भो सप्तपि के सात तारों का एक- 
एक नाम रक्‍खा है, किन्तु वे देवता या ऋषियों के नाम 
नहीं हैं। उन्होंने इसे सप्तपिमण्डल न कहकर भल्‍लूक- 
मण्डल कहा है। उन्होंन समभ्ता हैं कि सात नच्नत्रों ने मिल- 
कर एक भालू का सा आकार घारगा किया दे । अन्त के 
तीन तारा को वे भालू की पूँछ बताते ह# । 

सप्तपि का एक तारा बड़ा ही विचित्र है। इसका हमारे 
ज्योतिषी वशिष्ठ कहते हैं। निर्मल रात्रि में यदि तुम वशिष्ठ 
का अच्छी तरह देखो तो उसके अड्डू से सटा हुआ एक बहुत 
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छोटा तारा दिखाई देगा । उसका नाम “अरुन्धती” है। 
अ्रुनन्‍धती वशिष्ठ की स्री है। उस छोटे नक्षत्र को देखने का 
सौभाग्य सभी को प्राप्त नहीं होता। जिनकी नजर खूब 
तेज है वे ही अरुन्धती को देख पाते हैं। तुम ल्लोग चेष्टा 
करने से अवश्य देख सकीगे | 

तुमने ध्रव तारा का नाम सुना हागा। सब तारे रात में 
खिसकते-खिसकते पश्चिम दिशा में जाकर भस्त होते हें, 
किन्तु ध्रुव तारा कभी अस्त नहीं होता श्रार उसका उदय 
भी नहीं होता । उसको श्राज जिस जगह देख रहे हो, 
ठीक उसी जगह उसे सो वर्ष बाद या हज़ार वष बाद भी 
देखोगे । सप्तषि के द्वारा यद्द तारा अच्छी तरह पहचाना 
जाता है। चित्र में सप्तषि के “क” और “खः”? नाम के 
जिन दे। तारों को देख रहे हो वे ध्रुव नक्षत्र के साथ प्राय: 
सदा ही एक रेखा में रहते हैं । 

'क? से “ख!” तक मन ही मन एफ रेखा को कल्पना 
करके उसे नीचे की ओर बढ़ाओ । इस तरह बढ़ाने से रेखा 
का एक साधारण प्रकार के उजले तारे के समीप से होकर 
जाते देखेगे। यही नक्षत्र ध्रुव तारा है। यह प्रृथिवी से 
बहुत दुर है। यह दूरी इतनी अधिक है कि उसका प्रकाश 
यहाँ तक भाने में रास्ते में ही सेतालीस वष लग जाते हैं । 

ध्रव तारा आकाश की उत्तर दिशा में रहता है श्रौर सप्तषि - 
मण्डल्ल भी उत्तर आकाश में घूमता-फिरता है। यदि गाड़ी 
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या नाव में जाते-जाते रात के अँधेरे में कभी रास्ता भूल जाओ। 
ते इन तारों का देखकर तुम आनायास ही दिशा का ज्ञान 
कर सकोगे। बीच समुद्र में जब जहाज़ चलता है तब 
अँधेरी रात में दिशा का पहचान लेना बड़ा ही कठिन हो 


हा 


जे + व-तार। 
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पड़ता है। उस समय जहाज़ के कप्तान, इसी तरह, नक्षत्र 
देखकर मार्ग का निणेय कर लेते हैं। दिन में जब तारा 
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नहों दिखाई देता तब सूये का देखकर दिशा का निश्चय 
करना पड़ता है । 

उत्तर आकाश में केसे।पिया ( (४85७0]00॥ ) नामक 
एक बहुत बड़ा कातुक-पूर्ण मण्डल है। इसके भीतर के नक्षत्रों 
की पंक्तिबद्ध करने से श्रेंगरज़ो अक्तर “५!” या “५४” की 
सी शकल देख पड़ती है। सामने केसेपिया का एक चित्र 
दिया जाता है। यह सप्रषिमण्डल के ठोक उल्टी दिशा में 
रहता है--अ्रर्थात्‌ ध्रुव तारा के एक ओर सप्तषि श्रौर उसके 
ठीक उल्टी ओर कैसेपिया देखा जाता है। इसलिए वर्ष के 
जिस महीने में सप्तषि नहीं देखा जाता उस महीने में केसेपिया 
देखा जाता है । 

कातिक और अगहन महीने के सन्ध्या-समय उत्तर आकाश 
के कुछ ऊँचे स्थान में तुम केसेपिया को देखेगे । परन्तु वेशाख 
शग्रौर जेठ महीने में उसे नहों देखागे, तब सप्रथि के ही दर्शन 
होंगे। केसोपिया ठीक छायापथ के ऊपर रहता है। छाया- 
पथ पर नज़र जमाकर उत्तर आकाश में हूँढ़ने से केसेपिया 
मिल जायगा । 

क्वार से फागुन तक हमारे देश का आकाश खूब साफ 
रहता है । फातिक श्रार अगहन महीने में सायंकाल को तुम 
ठीक माथे के ऊपर के तारों की ओर ध्यान से देखना । वहाँ 
एक बड़ा नक्षत्रमण्डज्ष दिखाई देगा । ग्रैगरेज़ी में इस मण्डल 
का पेगाससू ( 70285४5 ) कहते हैं। यहाँ उसका 


नक्षत्रों को पहचान ३१३ 


एक चित्र दिया गया है। देखे, इसके चार बड़े-बड़े तारों से 
एक बहुत बड़ा चतुभुज सा बन गया है। श्र उसके एक 
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कोने से तीन बड़े-बड़ तार, एक के बाद एक, उत्तर आकाश के 
नीचे उतरे हुए हैं। यदि चतुभुज का एक बड़ी सी पतड़ मान 
लें, ते नीचे कं तीन तार क्या उसकी पूंछ से न माल्लूम हेंगे ? 

ध्रुव तारे का तुम पहचानते होगे तो ध्रुव के ऊपर ही 
तुम केसापिया को देखेगे श्रार केसेपिया के ऊपर अर्थात्‌ ठीक 
माथे के ऊपर ढ़ेँढो तो पेगासस को देख पाओगे | 
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शायद तुम समभते होगे कि पतड़ः श्रौर उसकी पूँछ सब 
पेगासस्‌ कहलाता है, किन्तु यह नहीं है। केबल पतड़ ते 
पेगासस्‌ है श्रोर उसकी पूँछ के तीन तारों को एंड्रोमिडा- 
मण्डल कहते हैं। इससे समभत लो कि पेगासस_ की पूँछ में 
एक ओर ही नक्तत्रमण्डल है । 


पेगासस्‌ श्रार एंड्रोमिडा को यदि तुम पहचानते होगे 
ते पासुस राशि का भी पहचान लोगे। यह नक्नन्रमण्डल 
पेगासस्‌ की पूँछ के अन्तिम तारे से प्रारम्भ हुआ है । चित्र 
में देखा, पूछ के साथ तिरछे भाव से तीन नक्षत्र मिले हुए 
हैं, ये पासुस राशि के तारे हैं। तुमने “आलगल” अर्थात्‌ 
देत्य तारे का नाम सुना होगा । यह खूब चमकीला तारा है, 
किन्तु तीन-तीन दिन में इसका प्रकाश एकबारगी घट जाता 
है। इस अद्भुत नक्षत्र का तुम पासुंसमण्डल में देखेागे। 
चित्र में अड्डित स्थान में खोजने से यह मिल्षन जायगा। चित्र 
देखकर आकाश में पहले पाप्तुस का पहचान लेना और फिर 
चित्र के साथ मिल्लान करके श्राल्गल की खोज करना | वह 
अवश्य ही देख पड़ेगा । 


एक-एक करके हमने श्रनेक नक्षत्रमण्डल्ञों की बातें तुमकीा 
बतला दीं। केसेपिया, एंड्रोमिडा, पासुंस--ये सभी अश्रँग- 
रेज़ी नाम हैं। इनके हिन्दो या संस्कृत नाम नहीं हैं। इनके 
नामों के साथ कितनी ह्वी मज़ेदार कहानियों का संबंध है । 
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सुना, एक कहानी तुम लोगों को सुनाते हैं । 

बहुत दिन हुए, जब ग्रीस देश में सिफस ( (!७.॥०ए६ ) 
नामक एक राजा था। उसकी रानी का नाम कैसेपिया था । 
राजा और रानी ने बहुत दिनों तक निवि प्न राज्य किया, किन्तु 
उनके एक भी लड़का न था; सिफ एंड्रोमिडा नाम की एक 
बड़ी सुन्दर लड़की थी। उस लड़की के रूप और गुण की 
बातें देश-विदेश में सवेन्र फैल गई  । 

ऐसे सुख के राज्य में भी महाभय उपस्थित हुआ । राज- 
धानी के समीप एक अजीब सूरत के राक्षस ने आकर प्रतिदिन 
देा-चार मनुष्यों को खाना आरम्भ कर दिया । जिन लोगों ने 
उस राक्षस को देखा था वे कहने क्षरो--उसक शरीर का 
पिछला हिस्सा साँप की तरह औ्रार आगे का हिस्सा घड़ियाल 
की तरह है; दोनों बाजुओं में बड़े-बड़ दे। डेने हैं । क्या जल्ल में, 
क्या स्थल में श्रार क्या आकाश में, स्वेत्र अनायास द्वी घृम- 
कर वह बड़ा उपद्रव मचाने लगा। जाल में फंसाने की चेष्ा 
करने पर वह जाल के टुकड़े-टुकड़ कर फाड़ डाल्षता था। शिका- 
रियों के बाथ उसक कठिन शरीर से टकराकर मुड़ जाते थे । 

राजा ने ज्योतिषो का बुलाकर पूछा। ज्यातिषो महाराज 
ने अनेक पाथो-पत्रे उ्चनट-पत्लटकर कहा--यह सामान्य राक्षस 
नहीं है। इसका नाम हाइड़ा (90॥/) है । स्वयं जलन-देवता 
(वरुण) ने क्रोध करके सिफस का राज्य नष्ट करने के लिए इसे 
भेजा है। वरुण के कितनी ही सुन्दर बालिकाएँ थों, किन्तु 
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राजकुमारी एंड्रोमिडा का रूप-गुण उनसे भी बढ़कर था। 
यह देखकर वरुण देवता ने एंड्रोमिडा को मार डालने के लिए 
हाइड़ा राक्षस को भेजा है | 

सारे देश में हल्ला मच गया कि एंड्रोमिडा को खाये 
बिना हाइड़ा राक्षस राज्य छोड़कर नहों जायगा। राजा को 
बड़ी चिन्ता हुई। प्रजा विद्रोह्दी हो गईं । पुरवासी लोग 
राजमहल में आकर एंड्रोमिडा की खोज करने लगे । 

राजा और रानी कुछ देर तक लड़की का छिपाये रहे, 
किन्तु इस तरह वे कब तक छिपा सकते थे।  मतवाले पुर- 
वासियों ने एंड्रोमिडा का पकड़ लिया ओर उसे नदी के किनारे 
की पहाड़ी भूमि में ज़ोर से बाँध रक्खा । प्रजा के लोग 
सेचने लगे कि वह राक्षस, रात में एंड्रोमिडा का खाकर, 
कत्न देश छोड़कर चल्ला जायगा । 

इधर रानी श्रौर राजा एंड्रोमिडा के लिए व्याकुल् हो रोने 
लगे । उधर ज़जीरों से जकड़ी हुई एंड्रोमिडा उस सुनसान 
जगह में फूट-फूटअर रोने लगी । 

आधी राव हे। गई। रोते-रोते एंड्रोमिडा की ज़रा आँख 
लग गई; इस समय बहुत बड़े पक्ती के डेनों की फड़फड़ाहट से 
उसकी नींद टूट गईं। डसने समझता कि इस दफर्फ राक्षस 
भ्राया । उसने डरते-डरते आँखे' खोलों, किन्तु राक्षस कह्दी 
दिखाई न दिया । उसने देखा कि एक बड़ा सुन्दर वीर 
पुरुष हाथ में तीर-कमान लिये सामने खड़ा है। उसके पैरों 
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की खड़ाऊँ में दा डेने बंधे हुए हैं। उन्हीं डेनों की सहायता 
से. वह कहीं से उड़कर आया है। वीर पुरुष ने ,अझपना परि- 
चय देकर कहा--मेरा नाम पासुंस है; विषद की ख़बर पाकर 
तुमको बचाने श्राया हूँ । 


॥ 
एनड्टीमिड़ा 
मई मे 
० | ४ त्य-ताता। छः हीं 
क्यालापिया २... अप हा ५१ कृत्तिका 
/ पा 
यूँ औ. हे ् >ट 

जे... _ डा हू 

शा अव-तारा हे 
क्यापेढो रे 
अद्यहृदय 


पासु स का अपने समीप देखकर एंड्रोमिडा बहुत खुश 
हुई श्रार उसका डर भी कुछ-कुछ घट गया । पासुस ने राज- 
कुमारी का आश्वासन दिया, फिर वह पास ही एक जड्ूल में 
छिप रहा । 

रात जब खतम होने पर आई तब हाथी की चिंघार की तरह 
एक भयानक शब्द से एंड्रोमिडा चॉंक उठी । छसने नदी 
की ओर देखा तो पानी को हिल्लोड़ता हुआ्ला, दस हाथियों के 
बराबर विशाल शरीरवाला, हाइड्ा राक्षस उसकी ओर देड़ा 
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भरा रहा हे, किन्तु उस राक्षस का अधिक दूर नहों आना पड़ा । 
पासु स के द्वो बाण खाकर वह रास्ते में ही लेट गया । उसके 
शरीर के दो टुकड़े हा गये | 

भार होने पर लोगों ने सोचा कि एंड्रामिडा को राक्षस 
ने चबा डाला द्वोगा, किन्तु जब उन्होंने सुना कि वीर पासु स 
ने राक्गस को मारकर एंड्रोमिडा का बचा लिया है तब उनके 
अ्राश्वये की सीमा न रही । रानी श्रार राजा अपनी कन्या को 
फिर पाकर बहुत सुखी हुए। देश में शान्ति छा गई । राजा 
सिफस ने प्रसन्न देकर पासु स के साथ एंड्रोमिडा को ब्याह 
दिया श्रार आधा राज्य बेटी-दामाद को दे दिया । 


तुम समझ सकते हो कि हमने जो कहानी कही हे वह 
सत्य नहीं है, किन्तु पुराने ज़माने में प्रोस-निवासी इस कद्ठानी 
के। सच मानते थे ग्रार कहते थे कि रानी केसेपिया, राजा का 
दामाद पासु स और राजकुमारी एंड्रोमिडा मृत्यु के भश्रनन्तर 
एक-एक नक्षत्र-मण्डल़ होकर आकाश में स्थित हैं । 

सिफस और हाइड्रा भी उत्तर आकाश के दो स्थानों में हैं। 
तुम लोग जब तारामण्डल् का बड़ा नकूशा देखकर तारां का 
पहचानना सीखोगे तब इन दोनों नक्षत्रमण्डलों का भो देखोगे। 


हम अब तुमको नक्षत्रमण्डल का परिचय देते हैं | पृष्ठ ३१७ 
में एक चित्र दिया गया है। उसे देखकर समभागे कि चित्र 
में ध्रुव तारा और केसापिया है'। इसके बाद पासुस के वे 
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तीन तारे भो हैं, किन्तु पासु स-मण्डज्ञ यहों समाप्त नहों हो 
गया। चित्र में देखोगे कि एक माल्ला की भाँति टेढ़े होकर 
पासु स फे अन्यान्य तारे “सतमैया” मण्डल्ष से मिल गये हैं । 

क्या तुमने “सतमैया” फो आकाश में नहीं देखा है ? 
कोाई-कोई इसे “सात बहनें? भो कहते हैं। अ्रगहन महीने में 
सन्ध्या-समय इसे पू्व आकाश में देखोगे । देखने से मालूम 
होगा मानो कितने ही खद्योत एकत्र द्वोकर जगमगा रहे हैं। 
काशिश करो ते तुम. इसमें अनायास ही छ: तारों का गिन 
लोगे, किन्तु दूरबीन में “सतभैया” की जगद्द प्राय: चार सो 
तार देखे जाते हैं। हमार देश के प्राचीन ज्योतिपी इन 
तारां को कृत्तिका राशि कहते थे। यह वृष राशि का ही 
एक अंश हे । 

कृत्तिका श्र्थात्‌ “सतभेया” के नीचे ही तुम रोहिणी का 
देखोगे। यह लाल रड्न का एक अच्छा चमकीला तारा है | 
जिस जगह त्रिकोण की तरह बहुतेरे तारां का जत्था देखो 
वहीं खोजने से रोहिणो तारा मिलेगा। हमारे प्राचीन 
ज्यातिपी कहते है कि रोहिणों चन्द्र की स्त्री हे श्रार बुध 
चन्द्र का पुत्र हे। 

तुमने आकाश में “कालपुरुष” नामक नक्षत्रमण्डल को 
देखा हागा । सारे आकाश में ऐसा सुन्दर मण्डल्ष नहों है । 
यहाँ उसका एक चित्र दिया गया है। रेखा खॉँचकर सभी 
तारों का मिला देने से एक मनुष्य की सी मूत्ति बन जाती है । 


२३२० ग्रह-नक्तत्र 


उसके हाथ में धनुष है, कमर में कमरबन्द है श्रार कमरबन्द में 
तलवार लटक रही है। यही काल्तपुरुष है। इसका गअँगरेज्ी 
नाम श्रेराइन ((0)/407) है | 


हि ध 
रोहिणी! 
के छः 
आई 0 ह 
] 
है ००४५, 
पे | कक हे $ 
श्य्ा .. नदी था 
+# परशा फै--८ दि “आल ५ 
$ का , | * 
५ ५ ई 
७ -हऔ ् 
/ ४४ र्मः 
22 / ३ डॉ 
लुब्बध आओ, 
न | 
ः ६ 
कर भ 
रैः ्ः 
हक कर कौ 
श्े 
काल पुरुष । 


अगहन मास के अन्त में, सन्ध्या के अ्रनन्तर, पूर्व ग्राकाश 
की ओर देखो ते तुम कालपुरुष का देख सकोगे । माघ मास 
के सन्ध्यासमय वेह प्राय: माथे के ऊपर दिखाई देगा । इसके 
बाद वेशाख ओऔ्रर जेठ के सन्ध्या समय उसे पश्चिम आकाश में 
ध्रस्त होते देखोग । पहले हमने कालपुरुष को नीहारिका का 
जो एक चित्र दिया है वह इसके कमरबन्द के नीचे तल्लवार के 
बीच में है। यदि दूरबोन से कभो तारों को देखने का माका 
मित्ते तो इस नीहारिका को एक बार देख लेना । 
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“सतमैया?” तारामण्डल के सम्बन्ध में कितनी दी कहा- 
नियाँ सुनी जाती हैं। “'सतमैया” को हमारे देश के कोई-कोई 
ज्यातिपी “मातृमण्डल्” भी कहते हैं। साधारण लोगों का 
विश्वास था कि मातृमण्डल के छ: तार सप्तपिमण्डल के छ: 
ऋषियों की स्त्रियाँ हैं। कालपुरुष के सम्बन्ध में एक श्रोर ही 
तरह' की कहानी है। प्रजापति और उपा नाम के दे देवताओं 
की बात हमारे अत्यन्त प्राचीन धर्मेग्रन्थ वेद में लिखी है । कहानी 
में सुना जाता है कि प्रजापति श्रौर उपा हिरन की सूरत बना- 
कर कालपुरुष के तारों के बीच छिप रहे हदें । 

इन दोनों नक्षत्रमण्डलों के सम्बन्ध में अँगरेज़ी में जे कहानी 
है वह बड़ी ही मज़ेदार है 

हमारी सरस्वती जेसे विद्या की देवी है वैसे ही श्रीक लोगों 
की डियाना नामक एक देवी थी । सब लोग उसे चन्द्र-सूर्य 
के प्रकाश की देवी भी मानते थे । डियाना की छ: सखियाँ 
थीं। उनको कोई विशेष काम-काज न रहता था; इस कारण 
जब रात का डियाना देवी सो जाती तब वे चाँदनी के उजेले 
में पहाड़ों पर घृमकर गाती श्रार नाचती थीं । 

इस समय ग्रीस देश में आओराइन नामक एक व्याध था। 
वह जंगलों पहाड़ों में शिकार करता फिरता था। एक दिन 
इन छः सखियों क॑ साथ ओराइन की भेंट हो गई । उसके हाथ 
में धनुष-बाण और ढाल-तलवार थी; इसके सिवा उसका चेहरा 
भी यमदृत की तरह भयानक था। उसे देखकर सखियाँ डर 
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के मारे भागने लगीं। ओराइन सोचने लगा, यह क्‍या हुआ | 
ये क्‍यों भागी जा रही हैं ? कीतूहल देखने के लिए, सखियों 
के पीछे-पी छे, वह भी दौड़ने लगा परन्तु उन्हें पकड़ नहीं सका। 
पकड़े जाने के भय से वे छह"ों सखियाँ छ: फबूतरियों का रूप 
धरकर आकाश में उड़ने लगों श्रौर देखते ही देखते बहुत ऊपर 
जाकर छ: तारों के रूप से आकाश में रहने लगों । ग्रीस देश 
को लोग कहते हैं कि ये छः तारे एकत्र होकर आज भी आकाश 
में चमक रहे हैं। यही हमारे “सतभया” (अधात्‌ कृत्तिका) 
हैं और वह व्याध ही काल्पुरुष है । इसी से अँगरेजी में काल- 
पुरुष का अब भी ओराइन कहते हैं । 

कालपुरुष उन सखियों के पोछे पड़ जब आकाश में रहने 
लगा तब भी वह अपने पालतू शिकारी कुत्ते को नहां छोड़ 
सका । यह भी अब एक नक्ञत्रमण्डकज्ष होकर आकाश में 
स्थित है। चित्र में कूकर-मण्डल तुम देखोगे। इसके बीच में जे 
एक चमकीला तारा है उसको पहचानने में तुम्हें कोई दिक्कत 
न हाोगो। इस तारे को ग्रँगरेज़ी में सिरियस ( आंशंप$ ) या 
डाग स्टार अथांत्‌ कूकर-नक्षत्र कहते हैं| हमारे देश के प्राचीन 
ज्योतिषियों ने इसका नाम “लुब्धक”? रक्खा है। लुब्धक से 
अधिक चमकोतला तारा सारे आकाश में खोजने से भी नहों 
मिलेगा। यह नक्षत्र बहुत दूर हे--इसका प्रकाश पृथिवी पर 
पहुँचने में, रास्ते में ही, सात-आठ वर्ष लगते हैं। देखो, लुब्धक 
कितनी दूर है। पीछे जिस राहिशो ( ॥]0७७९॥॥ ) तारे की 
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बात कही गई है वह और भी दूर है। इसका प्रकाश बत्तीस 
वर्ष में प्रथिवी पर पहुँचता है | 

जो द्वो, हमने जो चित्र छापा है उसके साथ आकाश के 
नक्षत्रों का मिल्लान करने से तुम लुब्धक का पहचान सकोगे | 

अनेे नक्षत्रमण्डलों की'बातें कही गई । इन्हें जानकर 
कौर चित्रों को देखऋर तुम उत्तर-आकाश के नक्षत्रमण्डलें को 
पहचान सकोगे। इस तरह नक्षत्रों की पहचान हो जाने पर 
तुम यदि नक्षत्रों का एक अच्छा मानचित्र (नकृशा) पा जाओ 
तो आ्राकाश के अन्य भाग के मण्डस्ञां को पहचानने में तुम्हें. 
कुछ भी कठिनता न हागी । 


हमारा ज्यातिष 

नक्षत्रों की पहचान के सम्बन्ध में जो बातें लिखी गई हैं 
उन्हें पढ़कर शायद तुम साचते होगे कि नक्षत्रों को पहचानने 
की इतनी क्‍या आवश्यकता है ? प्ृथिवी -का हाल न जानें 
ते हमारा काम नहीं चल सकता, इसलिए भूगोल पढ़ना आव- 
श्यक है; क्योंकि देश-विदेश में झाना-जाना पड़ता है और 
'वाणिज्य-व्यवसाय के लिए चिद्री-पत्रो लिखनी पड़ती है। 
किन्तु हम तो आकाश के ग्रह-नक्षत्नों पर घूमने नहों जाते, 
तब आकाश के इतने विभाग कर उनकी पहचान किस लिए 
कर रक्‍खें ९ 

तुम्हारे मन में ऐसा प्रश्न उठे तो कोई आश्चय नहीं; 
किन्तु आकाश के ग्रह-नज्ञत्रों की और चन्द्र-सूये की गति-विधि 
के अनुसार संसार के जा फाम चलते हैं, उनका विवरण सुनने 
से तुम समभझोगे कि नक्षत्रमण्डक्ष को पहचाने बिना संसार 
का काम नहीं चल सकता | ढ 

विचार कर देखे कि आजकल हम लोग सम्पूणे दिन के 
कितने भाग करते हैं । हमारे यहाँ सेकेंड है, मिनट है, घंटा है। 
इसके बाद फिर प्रहर, दण्ड, पल्न, विपल आदि भेद हैं। कम 
कीमत की घड़ियाँ श्राजकल जहाँ-तहाँ पाई जाती हैं, इसलिए 
समय का हिसाब करने में हमें कठिनता नहों होती; किन्तु 
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पुराने ज़माने में हमारे पुरुखाओं का यह सुभीता नहों था। 
इसलिए चन्द्र-सूये की गति देखकर ही उन्हें समय का ज्ञान 
करना पड़ता था और चन्द्र-सूये की गति का जाँचने के लिए 
वारा पहचानने की आवश्यकता होती थी । इन सब्र कारणों 
से, विशेष प्रयोजनवश, उन्होंने नक्षत्रों का ज्ञान प्राप्त कर कई 
हिस्सों में उन्हें बाँट रकखा था । 

तुम जानते ही हा कि एक घण्टे समय का निर्णय कैसे 
किया गया हैं। अपनी कील पर चारों ओर एक बार घमने में 
पृथिवी जितना समय लेती है, वह चावीस बराबर हिस्सों में 
बांटा गया है और हर एक हिस्से का समय एक-एक घण्टा 
कहलाता है। किन्तु हमारे पृवेज इस तरह समय का विभाग 
नहीं करते थे । उन्होंने चाँद की गति-विधि देखकर ही समय 
का कई हिस्सों में बाँटना आरम्भ किया था । उन्होंने हिसाब 
किया था कि एक पूर्णिमा के बाद दूसरी पूणिमा के आने में 
साढ़े उन्तीस दिन लगते हैं। इस समय का उन्होंने मास 
(महीना) नाम रकखा था । इसके बाद उनको इस बात का 
भी हिसाब करना पड़ा कि दिन-दिन पश्चिम से पूर्व शने में 
चाँद का किस-किस नक्षत्र के भीतर से होकर आना पड़ता 
है। वे चाँद के मागे के ऊध्वेवरत्ती तारां की पहचान करने 
लगे और इस बात पर भा लर्दंय करने लगे कि जिन तारों 
के बीच चाँद की एक बार पूशिमा हुई वहाँ फिर एक मास 
के बाद पूणिमा होती है या नहीं। देखा गया कि यह नहीं 
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होता । आज आकाश के जिस स्थान में पूर्णिमा का चाँद 
देखा गया, ठीक उसी जगह सत्ताईसवें दिन वह फिर आरा जाता 
है, यही बात साबित हुईं। इसलिए निश्चय करना पड़ा कि 
साढ़े उन्‍्तीस दिन का अन्तर देकर पूणिमा होने पर भी सत्ता- 
इस दिनों में ही चाँद सारे आ्राकाश का घूम आता है। 

इस प्रकार गति का निशेय हो जाने पर इस बात के जानने 
की आवश्यकता हुई कि चाँद किस नक्षत्र से, किस नक्षत्र के 
समीप एक दिल में पहुँच सकता हे । इसलिए हमारे देश के 
प्राचीन ज्योतिषियों ने चाँद के पथ के ऊध्वेस्थित सब तारों 
को सत्ताइस हिस्सों में बाँठ दिया और फिर इस बात का 
निश्चय किया कि हर एक हिस्से के तारे एकत्र होकर किस 
आकार में दृष्ट होते हैं। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, 
मृगशिरा, आर्द्रो, पुनवेसु, पुष्य, आश्लेषा, सघा, पूर्वा फाल्गुनी, 
उत्तरा फाट्गुनी, हस्त, चित्रा, खातो, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, 
मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा,शतमिषा,पूर्वभाद्रपद , 
उत्तरभाद्रपद श्रोर रेवती--इन सक्ताइस नामें को तुम पन्न में 
देखते होगे । यही चाँद के, सत्ताइस दिन के, मार्ग के सत्ता- 
इस नच्तान्नां के नाम हैं। सामान्यतः ये “नक्षत्र” कहलाते हैं । 

हमारे प्राचीन ज्योतिषी इस तरह नाम रखकर ही शान्त 
नहीं हो गये; वरन्‌ उन्होंने चित्र खोंचकर लोगों का समभका 
दिया है कि प्रत्येक नक्षत्र के तारों ने एकत्र होकर केसा आकार 
पाया है; श्रोर उन्होंने पत्रे में यह लिख रखने की भी व्यवस्था 
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कर दी दै कि एक-एक नक्षत्र के अधिकार में चाँद प्रतिदिन 
कितने समय तक रहता है । 

मान लो, १३२१ साल की यन्त्रो में पूस की सातवीं तारीख़ 
का विवरण हम देख रहे हैं। यन्त्रो में लिखा है कि उस दिन 
रात में चार बजकर चॉंतीस मिनट तक शतभिषा नक्षत्र दै। 
यह देखकर समभना होगा कि ७ वीं पूस का, वाँद आकाश 
के शवभिषा नक्षत्रमण्डल में रात का चार बजकर चेंतीस 
मिनट तक था ओर इसके बाद उसने पृव॑भाद्रपद नक्षत्र में 
पैर रक्‍्खा | 

अच्छा ता देखा, अश्विनी, भरणी आदि नाम पन्ने में व्यथे 
ही नहीं लिखे हें । नामों का श्रथे चाहे जो हो, किन्तु 
वे चाँद के पथ के तारां की झआाकृति का पहचनवा देते हैं । 
यदि किसी ज्योतिषी से पूछे ते। वह तुम्हें चाँद का मागे 
दिखा देगा । तब तुम जान सकोगे कि झशिनी, भरणाी आदि 
नज्ञत्र कहाँ हैं | 

शायद तुम्हें मालूम न हो कि साधारण लोग इन सत्ताइस 
नक्षत्रों को कया कहते हैं। लेग-बाग कहते हैं कि दत्त राजा 
के सत्ताइस कन्याएँ थों; औ्रौर उन्हीं के नाम अश्विनी, भरणी, 
कृत्तिकां, रोहियी श्रादि थे। दक्ष राजा ने, सक्ताइस राज- 
कन्याओं के लिए सत्ताइस योग्य वर का पता न पाकर, भ्रकंत्ले 
चन्द्रमा के हो साथ सत्ताइस कनन्‍्याओं को ब्याह दिया था। 
वे ही इस समय सत्ताइस नक्षत्रों के आकार से आकाश में 
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स्थित हैं। चाँद सत्ताइस दिन में इनका एक बार दर्शन देता 
हुआ प्ृथिवी के चारों ओर घूम श्राता हे । 

शायद तुमका मालूम न हो कि वेशांख, जेठ, आपषाढ़ 
आदि बारह महीनों के नामों को हमारे पूर्वजों ने कहाँ से पाया 
था। इन नामों के साथ भी ज्योतिष की बात संह्लग्न है । 
यह ते तुम जानते ही हो कि प्रतिमास एक बार श्रमावास्या 
और एक बार पूणिमा होतो है। हमारे पूर्वेपुरुष अच्छी तरद्द 
जानते थे कि प्रत्येक पूर्णिमा में आकाश के किस नक्षत्रमण्डल् 
में चाँद रहता है; श्रौर उसी नक्षत्र के नामानुसार उन्होंने महीने 
का नाम रक्खा था। वष के जिस मास को हम वेशाख कहते 
हैं, उस समय चाँद विशाखा नक्षत्र में आता था तब पूर्णिमा होती 
थी, इसी से इस मास का नाम वेशाख हुआ। इसके बाद 
पूर्णिमा ज्येष्ठा नक्षत्र में हुई, इस कारण वेशाख के बाद जो मास 
आया उसका नाम ज्यध्ठ हुआ। इसी प्रकार असाढ़, सावन, 
भादों, आशिन आदि महीनें का नाम पूर्णिमा तिथि के एक- 
एक नक्ष के नाम पर ही रकखा गया। यद्यपि अब न ते 
वैशाख की पूर्णिमा ही ठीक विशाखा नज्ञन्न में होती है और न 
जेठ फी पूर्णिमा ही ज्येष्ठा नक्षत्र में होती है, तथापि हम लोग 
भ्राज भी पूर्वजों के रक्खे हुए नामों के अनुसार व के बारह 
महीनों का वैशाख, जठ, भसाढ़ इत्यादि कहते हैं । 

हमारे पूवेज समय-विभाग और नक्ञत्र-विभाग आदि जो 
कुछ करते थे उसमें एक भी मिथ्या या श्रटकलपच्चू बात 
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नहीं रहतो थी । सतद्य-सत्य घटनाओं के आ्राधार पर ही उनका 
व्यवहार होता था ओर सच्ची बातों का आविष्कार करने के 
लिए उन्हें वष के वष चन्द्र-सूये आदि ग्रह, उपग्रह और तारों 
की गति देखनी पड़ती थी तथा अनेक प्रकार के गणित करने 
पड़ते थे। आजकल के पच्चाड़ में तुम जो तिथि, नक्षत्र भ्रार 
संक्रान्ति आदि देखते हो वह एक भी व्यथ नहों है। हमारे 
प्राचीन ज्योतिषियों ने जो तत्त्व बहुत परिश्रम से द्रढ़ निकाला 
था वही इन बातों के भोतर छिपा हुआ है । 

यहाँ तक जो कुछ कहा गया है उससे तुमने विशेष कर नक्षत्रों 
का ही विषय समझा होगा। अब हम तिथियों का विषय 
समभाते हैं । 

इसे समभने के लिए पहले यह जान लेना चाहिए कि हमारे 
प्राचीन ज्योतिपी दिन, मास और वर्ष की गणना किस प्रकार 
करते थे । शायद तुम्हें यह मालूम ही हा कि भैंगरेज़ो हिसाब 
से दिन, मास श्रार बप की गणना कंसे होती है। यह गणना 
पृथिवी की गति को देखकर ही की जाती है। प्रथिवी चाबीस 
घण्टे में अपनी कील पर चारों आर एक बार घूमती है, इसलिए 
हमारे दिन-रात का परिमाण चेोवीस घण्टा है। इसी तरह, 
तीन सो पेंसठ दिन छ: घण्टे में पथिवी सूये का एक बार घूम 
झाती है, इस कारण हमारा वर्ष तीन सो पेंसठ दिन का द्वाता 
है। जो छः घण्टे बाको रहते हैं वे बष में नहों लिये जाते । 
ये छ: घण्टे चार वष में जमा होकर जब चेबीस घण्टे भ्रर्थात्‌ 
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एक दिन पूरा होता है तब वह उस साल के फरवरी महीने में जोड़ 
दिया जाता है । इसी से हर चोथे वष अट्टाइस दिन का फरवरी 
मास उन्तीस दिन का हो जाता है। इससे हिसाब में गड़- 
बड़ी नहीं होती । 

हमारे ज्योतिषी लोग प्रथिवी की गति देखकर मास, वष 
या दिन का हिसाब नहों करते थे । वेचाँद को ही भल्ली भाँति 
जानते थे श्रार उसी की गति के हिसोब से समय का विभाग 
करते थे। 

तुमका पहले ही बता चुके हैं कि एक पूर्णिमा से. दूसरी 
पूणिमा आने में साढ़े उन्‍्तीस दिन लगते हें। यही हमारे के 
मास का परिमाण है। इस महीने को यदि तीस समान हिरूद 
बॉटें तो जो एक हिस्से का समय पाया जायगा, वही हमारी तिथि 
या “चान्द्र दिनः” कहलायेगा। बारह चान्द्र मासेों का भश्रथांत्‌ 
तोन सै। साठ तिथियों का हमारा एक चान्द्र बष होता है। 

तीस दिन यदि तीस बराबर हिस्सों में बॉटे जायें ते एक- 
एक हिस्से में चेबीस घण्टे श्र्थात्‌ एक-एक दिन पड़ेगा; अतः 
हमारा चान्द्र दिन अर्थात्‌ तिथि एक दिन की अपेक्ता कुछ 
छोटी होगी। साठ दण्ड का एक दिन होता है, किन्तु तिथि 
उनसठ दण्ड की ही द्वोती है। इसी कारण एक पूशिमा से दूसरी 
पूर्णिमा तक जो साढ़े उन्तीस दिन समय पाया जाता है, उसके 
भीतर दे प्रतिपदा, दे द्वितोया औ्रैर दे ठतोया आदि तिथियाँ 
बीत जाती हैं । 
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हम चोबोस घण्टे का एक दिन मानते हैं, किन्तु यदि कोई 
॥ नियम को न माने ओर तेइंस घण्टे का दिन मानना झ्रारम्भ 
« दे तो सोचे, महीने श्यैर वष के हिसाब में केसी गड़बड़ी 
गी। जिस समय चेोबीस घण्टे का एक दिन पूरा होगा, 
& समय तेइस घण्टे का एक दिन पूरा होकर एक घण्टा भ्रौर 
धघिक होगा या नहीं ? हमारे चान्द्र वर्ष और प्रचलित वष 
* ढीक इसी तरह का अन्तर पड़ता है। 
बारह चान्द्र मासें में तीन से साठ तिथियाँ रहती हैं; किन्तु 
'क तिथ एक अहोर।त्र की अपेतक्ता कुछ छोटी होती है। इस 
दिनों का हिसाब करने से देखा जाता है कि बारह चान्द्र 
स। में तीन सा चावन दिनों से अधिक दिन नहों पाये जाते । 
प॒लिए कहना पड़ता है कि हमारा तिथि-वत्सर अधथधांत्‌ चान्द्र 
; तीन सौ चोवन दिनों में पूरा दे! जाता है ; किन्तु प्रचलित 
. पेन सी पेंसठ दिन छ: घण्टे में पूरा हाता है। इसलिए 
न्द्र बष प्रत्येक प्रचलित वर्ष से ग्यारह दिन छ: घंटे पहले ही 
गत जाता है | 
किसी चीज़ में फ॒क पड़ना बुरा है। इस पर भी यदि वह 
क्‌ साल दर साल जमा होकर बहुत बड़ा हा तो वह धौर भी 
(ब दीखता है । 
मान लो, तुम्हारे घर में दे रुपये का सादा बाज़ार से 
त्य आता है श्रोर घर के मालिक ने तुम्हीं को उसका हिसाब 
दिया है। साग, बेगन, धी, तेल, दूध, दद्दी, आटा श्रादि 
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सबका द्विसाब ते तुमने बही में लिख लिया: किन्तु दो पैसे 
का जे। नमक ख़रीदा गया था उसे लिखना तुम भूल गये 
अब देखे, दे रुपये का हिसाब करते समय दो पैसे क! 
पड़ा अर्थात्‌ दो पैसे जमा में से घट गये। मालिक ने हिर 
को जाँचकर कहा, दे रुपये में दे पैसे की भूल कुछ अधि 
नहीं है। अब तुम यदि वष भर, तीन सौ पेंसठ दिनों तः 
बराबर इसी तरह रोज़ दो पसे की भूज्त किया करे ते विचाः 
कर देखे। कि साक्ष के अन्त में वह भूल बढ़कर कितनी बर्ड 
होगी। सात से तीस पैसे अर्थात्‌ ग्यारह रुपये साढ़े छ 
आने का हिसाब में फक पड़ जायगा । यह फक कभी 
नहीं कहा जा सकता । इसी तरह, प्रचलित वष श्र च। 
वर्ष के बीच जो ग्यारह दिन का फक्‌ है, वह यदि एक 
साल के लिए होता ते क्षति नहों थी; किन्तु तीन वष 
जब ये ग्यारह दिन बढ़ते-बढ़ते तेंतीस दिन औ्रार पाँच वध 
पचपन दिन हो जाते हैं, तब दृष्टि पर चढ़ते हैं। इस सम 
इस शन्तर का मिटाने के लिए यदि चेष्टा न की जाय तो गए 
नहों द्वोती । 

तुम सोचते होगे कि प्रचलित वष और चान्द्र बष का य 
अन्तर रहने में हानि ही कया है | किन्तु हानि यथेश है। 

तुम जानते ही है| कि हमारे पवे, त्योहार, ब्रत, उपवास 
श्राद्ध, शान्ति-पूजा आदि सभी कसे चान्द्र दिन के हिसाब 
अर्थात्‌ तिथियों में द्वी स्थिर किये जाते हैं। किन्तु प्र 
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दिन की अपेक्षा तिथि का परिमाण कुछ छोटा है। इसलिए 
इस्(गग्ज़ों का बड़ा दिन आदि उत्सव जैसे प्रति वर्ष एक-एक 
कय-,त तारीख में होता है, वेसे हमारा काई पे या त्योहार, 
है। थै की किसी एक नियत तिथि में नहों हे! सकता। हर 
उधाल पूजन या ट्यौहार के दिन में, गत वर्ष के दिन से, ग्यारह 

# [देन का ग्रन्तर पड़ जाता है, किन्तु इस प्रन्तर का चार-पाँच 

सबष तक जमा नहीं होने देते। यदि जमा होने द, तो हमारी 

दुरगा-पूज्ा प्रायः पूस में श्रार होली आधषाढ़ में आ पड़ेगी । 

ए क्‍या शरत्कातज्ञ की शारदीय पूजा का जाड़े में श्रौर वसनन्‍्त के 

क हे।लिकात्सव को वर्षा में घसीट ले जाना उचित है? कभी 

मःनहीं। इसलिए प्रचलित वप के साथ चान्द्र वर्ष के अन्तर 

इस का बीच-बीच में मिटा देना आवश्यक हे | 

व. इसलिए हमारे देश का यह नियम है कि चान्द्र वष, 

वष्ग्यारह दिन प्रतिवर्ष बढ़ते-बढ़ते, जब तीन वर्ष में लेंतीस दिन 

चा अधिक हो जाता है'"ब एक चान्द्र मास गणना से एकबारगी 
भु निकाल दिया जाता है। इससे, तेंतीस 'दिन का फक निकल 

जाने से, चान्द्र मास श्रोर प्रचलित मास के बीच प्राय: फिर " 
फू मिल्लान हो जाता है । 

( इस तरह छोड़े हुए मास को क्या कहते हैं, शायद तुम 
नहीं जानते | इसे मल्मास या लोंद का महीना कहते हैं । इस 
महीने को हिन्दू लोग महीने में नहीं लेखते । कोई याग, होम 
या विवाह आदि श्युभ काये इस मल्लमास में नहीं किया जाता । 
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केवल हिन्दू ही इस प्रकार चन्द्रमा की गति का देखकर 
वर्ष का हिसाब नहीं करते, वरन्‌ मुसालमान भी ठीक इसी 
हिसाब से वर्ष और मास का विभाग करते हैं और उनके 
त्यौहार भी उसी हिसाब से होते हैं। हम लोग जेसे हर 
तीसरे वर्ष पर एक चान्‍्द्र मास का छोड़ दिया करते हैं, वैसा 
मुसलमान लोग नहों करते । इस कारण, इनके त्योहार ठीक 
एक ही ऋतु में नहीं द्वोते। ईद और सुहरेम मुसलमानों 
के बड़े य्रोहार हैं। चान्द्र मास के. हिसाब से त्योहार का 
दिन स्थिर किया जाता है, इसलिए वेशाख, जेठ आदि सभी 
महीनों में उनके ट्योह्दार घमते-फिरते हैं । 

इससे तुम खमकक गये होगे कि हमारे पन्ने में जे! प्रतिपदा, 
द्वितीया, ठृतीया आदि तिथियों की बात लिखी है वह व्यथे 
नहीं है श्र मज्षमास का उल्लेख भी बिलकुल्ञ निरथेक नहो 
है। शभ्राकाश के तारों में से चन्द्र की गति के श्रनुसार ही 
इन सब विषयों की गणना की गई थी । ' 

हमारे प्राचीन ज्योतिषियों ने चाँद की गति-विधि के सम्बन्ध 
में जो आविष्कार किया था उसका कुछ आभासमात्र यह, 
दिया गया है। अब तुमको बतलाते हैं कि सूये के सम्बन्ध में 
उन्होंने क्या समम्मा-बूका था। यह बात तुम बारम्बार सुन 
चुके हो कि सूये आकाश में एक जगह स्थिर है और प्रथिवी 
तोन सी पंसठ दिन में उसका एक बार घूम आती है; तुम यह 
भी जानते हो कि सूये का उदय-अस्त कैसे द्वाता है। चौबीस 
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घण्टे में पृथिवी अपनी कीज्ञ पर चारों ओर एक बार घृमतोी है, 
इससे ऐस। जान पड़ता है माने सूये पूवे दिशा में उडदित होकर 
पश्चिम दिशा में अस्त होता है । 

तो क्या सूर्य बारहां महीने आकाश के ऊपर के एक ही 
मार्ग से पूर्व से पश्चिम को जाता हे? नहों, कभी नही 
जाता । गरमी के मौसम में सूये ठोक माथ के ऊपर से होकर 
चलता हे और जाड़े में वही सूये दक्खिन आकाश की ओर 
फुककर पश्चिम दिशा में ज्ञाता है। क्या यह तुमने नहीं 
देखा ? तुम्हारे घर सें यदि दक्खिन ओर खुल्ला हुआ बरामदा 
हा, तो देखेागे कि जाड़े के दिनों में बरामदे के भीतर धूप 
आती है। तब सबेरे पहर, धूप की ओर पोठ फरके, तुम 
बरामदे में ही बेठकर धूप का भ्रानन्‍्द ले सकते हो; किन्तु 
_ चैत-वैशाख में धूप बरामदे में नहीं आवेगी, तब सूये का ठीक 
माथे के ऊपर से हाकर पश्चिम ओर जाते देखेंगे । 

इससे जाना जाता है कि चाँद जेसे अमावास्था के बाद 
से नित्य आकाश के नियत नक्षत्रों के भीतर हाकर चलता है 
उसी तरह सूर्य भी आकाश के अनेक स्थानां का बदलता रहता 
है। दिन के प्रकाश में तारे नहों देखे जाते । यदि देखे जाते 
ते तुम बखूबी समझ जाते कि सूर्य भी, चाँद की तरह, नाना 
नत्षत्रमण्डलों के भीतर से होकर जाता है । 

आकाश के नक्नन्रमण्डलें के ऊपर होकर चाँद का जैसा 
एक मार्ग है वेसा ही मार्ग सूये का भी है। भेद है ते! यही 
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कि चाँद सत्ताइस नक्षत्रों के ऊपर हाकर सत्ताइस दिनों में 
एक बार चक्कर लगाता है और सूर्य ऐसा एक चकर देने में 
एक वर्ष अर्थात्‌ तीन सी पंसठ दिन, का समय लेता है । 

तुम यह बात सुनकर शायद कुछ भ्रम में पड़ गये होगे । 
चाँद सत्ताइस दिन में पृथिवी का घूम आता है, इसलिए उऋ 
उस समय सत्ताइस नज्ञत्रों के ऊपर होकर चलता है। २८ 
बात अच्छी तरह समझ में आती है, किन्तु सूर्य तो प्रथिवी 
के चारों ओर घृमता नहों; फिर वह आकाश के नक्षत्रों के 
ऊपर होकर तीन सो प सठ दिन चकर लगाते क्यों देखा जायगा ' 

तुम्हारे मन में यह प्रश्न हाना ध्वाभाविक ही है। जब ह 
बुम्हारी भाँति छोटे थे तब हम भी इन बातों का अच्छी तर& 
नहीं समझते थे। एक उदाहरण देने से शायद तुम सम 
जाओगे । 

पृष्ठ ३३७ में एक चित्र दिया जाता है। देखे, चित्र के 
बीच में एक छोटा सा मन्दिर है ओर मन्दिर के चारों ओर एक 
गोल रास्ता है। घर-बार, पेड़-पोधे, सभी रास्ते के बाहर इधर- 
उधर दूर-दूर हैं । 

भ्रब मान लो, तुमने चित्राड्डित बड़ के पेड़ के पास से 
गे।लाकार रास्ते पर दहनी ओ।र चलना आरम्भ किया और बीच- 
बीच में मन्दिर की ओर देखने लगे । बड़ के पास खड़े होकर 
यदि तुम मन्दिर की ओर देखेगे तो मन्दिर के पीछ तुम्हें क्‍या 
दिखाई देगा ९ रास्त के किनारे का वह ताड़, मन्दिर के 
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पीछे की ओर दिखाई देगा । मन्दिर यदि रास्ते से कुछ दी दूर 
हो तो वह ताड़ के पेड़ से सटा हुआ देख पड़ेगा । 




















अब मान लो, तुम कुछ दूर चलकर चित्र के पुल फे पास 
उड़े हुए। श्रव तुम मन्दिर के पीछे क्‍या देखोगे ? अ्रव 
(ड़ के पेड़ को नहों देखोगे; ऐसा देख पड़ेगा जैसे एक छ 
इस के घर से मन्दिर सटा हुआ है। सड़क के ऊँचे टीले 
है पास जाकर खड़े होने पर फ़ूस का घर भी मन्दिर के पीछे 
हों देखा जायगा, तब सन्दिर-उस भण्डे से सटा हुआ नज़र 
गवेगा । 

इससे समझ सकते हो कि तुम बड़ के पेड़ श्रार पुल्त श्रादि 
गड्दों को पार कर जेसे-जेसे रास्ता चलना आरम्भ करोगे, वैसे 
ग वैसे पहले ताड़ का पेड़, फिर फूस का घर, तदनन्तर भण्डा 
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श्रोर तब धान के खेत आदि बारह पदार्थों से मन्दिर को क्रम- 
क्रम से सटा हुआ देखोगे । 

यदि इस उदाहरण की बात तुम्हारी समझ में जा गई 
होगी ते। नक्षत्रों के भोतर से सये की गति की बात को भी तुम 
समभ जाओगे । तुमने जेसे गोल रास्ते से चलकर मन्दिर की 
प्रदक्तिणा की, उसी तरह हमारी प्रथिवी भी झ्राकाश के ऊपर 
के एक गोल रास्ते से चलकर सूये की प्रदक्षिणा कर आती है । 
पृथिवी के मार्ग के बाहर अवश्य ही पेड़-पोधे, घर-बार आदि 
कुछ नहीं रहता; रहता है केवल नक्षत्रमण्डल । इस कारः 
तुमने मन्दिर को जेसे पहले ताड़ के पेड़ से, फिर फूस के ५ 
से सटा हुआ देखा, उसी तरद्द प्रधिवी से सूये पहले एक नक्षत्र 
मण्डक्ष में फिर दूसरे नज्ञत्रमण्डल में क्रम-क्रम से सटा हुआ 
दीखता हे | 

हम नहों ज्ञानते कि तुम कितनी देर में, चित्र के गोह 
रास्ते से, मन्दिर के चारों ओर धृम भ्रा सकते हो किन्तु पथिव॑ 
एक वध में अपने गोल रास्ते से सूर्य को घूम श्राती है 
नक्षत्रमण्डल के ऊपर सूर्य का जो यह मार्ग है, वह राशि-चक् 
कहलाता हे । 

ज्योतिषियों ने राशि-चक्र को अर्थात्‌ सूय के मार्ग के ऊध्वे. 
स्थित सब नत्तत्रों को पहचान रक्‍खा हे और मार्ग का बारह 
हिस्सों में बॉटकर उन्होंने हर एक हिस्से के नक्षत्रमण्डल्ल क 
एक-एक नास भी रख दिया है । वेशाख मास में राशि 


